| कप ० 8 ४7७ [0 |. &-] डज कक 
श्रीवास्मीकि रामायण का ठंका छसखन 
श्रीवात्पीकि राषायण की यह टीका, अपने देंस की एक 
ही है इसमें यह गुण हैं-- हर 

(२) टीका बड़ी सरल है, बे भी समझ सक्ते ४ । | 

(२) अभी में कहीं भी पश्चपात का लेश नहीं, जो सच्चा अथ 
है वही प्रकट किया गया है । 

(३) छोक शोक का अलग २ अयथे दिया है। जो अंक 
ऊपर मूल जछोकों में हैं, वही नीचे अर्थ में हें। इमस थोड़ी संस्क्रत 
जानने वाला भी अपने आप बहुत लाभ उठा सक्ता है। 

(४) कण्ठ करने ये-ग्य कछोकों पर यह+चिन्ह दिया गया है! 
इस चिन्ह ब:ले छोक्ों को आप कण्ठ करलें, वा अलग कापी में 
लिख' लें, तो प्रत्येक अवसर पर रामायण के उत्तम २ उपदेज्ञों को 
आप दूमरों को छुना सकेंगे ओर स्वयं आनन्द उठा सकेंगे 

अतएब इस टीका पर प्रसन्न होकर२० ०)र० पञ्माव गवर्नभिन्‍्ट 
ने और ५००)र० पञ्ञाब यूनीवर्सिटी ने पारिताषिक दिया है । 
समाचार पन्नों ओर योग्यर विद्वानों ने मुक्त कण्ठसे इसकी प्रशेस।| की है 

अतणएव यह पुस्तक इस योग्य ह, कि हर एक घर में इसकी एक २ 
प्रति अवद्य हो। सूल्य भी सस्ता हे । पहले भाग का ३)दभरे का २।) 
साथ ही यदि आप आपैग्रनन्थावलि के भी ग्राहक बनें, तो 
दोनों भाग का केवछ '४॥) 
मिलन का पता--- 


सी प ।> 
मैनेजर आपेग्रन्थावल्ति, लाहोर ॥ 
नोट-रामायण के सिवाय जो और उत्तम २ अन्थ भाषा- 
टीका समेत छपे हैं, उनका सू्चीपत्र इसी पुस्तक के अन्त में देखो । 


साख्यशास्र का विषयसूची । 
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१७णस्तांस्यकारिफा का आधार? ०७ 


साख्यशास्त्र 
भूमिका ! 


सांख्यशाखतर के मत्र्तक भगवान कृपिलमुनि इए हैं, नो 
अस्सधालानया न न सब से पाईले दशुनकार हैं | इसीलिए 


सांख्यश्ारत्र के प्रयत्तकशर 
कापिलमाने को कहो हैगे 
अखल न ओम आदाकर सु आदिविद्धान्‌ कहा हैं 


शेताश्वतर उपानिषद्‌ में परमेश्वर की माहिमा गाते हुए, जो 
पिन बन शान पमसुष्य पर उसकी छकपादृष्टि होती है, उनके 


स्‍ 2 कहा है---८ 
किक. 23500 27 बनें कहा है ऋषि प्रसूतं कापेल 


यस्तमंग्रे ज्ञानाबमात जायमान च्‌ पश्येत्‌”ननों पदछे 
बत्पन्न हुए ऋषि कापिछ को ज्ञानों से भर देता है, और उत्पन्न 
होते हुए पर दृष्टि डालता है ॥ “उत्पन्न दोते हुए पर दृष्ठि डालता 
है” इप कथन से यह पाया जाता है, कि सगवान कपिल ने दूसरे 
प्रनुष्यों की तरह परिश्रम करके ज्ञान का मकाद नहीं पाया, 
अपितु ऋषेयों की तरह साक्षाव भगवान की कृपा दृष्टि का यह 
फक पाया है, अतएचर कपिल को यहां ऋषे कहा है ॥ 

सांख्य के ग्रन्धों में यह एक प्रसिद्ध वार्त।! है, कि कविकछ 
को ज्ञान स्वाभाविक था । सांख्यकारिका ४३ पर वाचस्पति 
मिश्न ने लिख ई “ सगादावादिविद्धान्‌ अन्न भगवान्‌ 


कापिलो महामुनिर्धमेज्ञानवेराग्ये थय सम्पन्न: प्रादुबभूव 


२ सांख्य-शाखं 


रह्टि के आदि में आदिविद्रान पुजनीय महामाने कापेल धर्म 
ज्ञान वेराग्य और ऐंव्वर्य से सम्पन्न हुआ धकट हुआ ॥ गौटपाद ने 
भी इसी कारिका के भाष्य में लिखा है- भगवत* कृपिल- 
स्यादिसगें उत्पय्ममानस्य चत्वारों भावाः सहोत्पन्ना 
धर्मोज्ञानं वेराग्यमे थैयमश्र्‌ ” स्ूष्टे के आदि में उत्पन्न होते 
हुए भगवान कॉपिछ के चार भाव साथ उत्पन्न हुए-धर्म, ज्ञान, 
वेराग्य ओर ऐल*चर्य । ओर सब से बढ़कर प्रमाण इस बिपय में 
भगवान पश्रशिखाचार्य का यह सत्र हे “आदि विद्वान नि- 
माणाचत्तमाधष्ठाथ कारुण्याद भगवान्‌ परमाप॑राखु- 


रये जिज्ञासमानाय तन्त्रप्रीवाच”5-आदि तिद्वान भगवान 
परमऋषि ( कपिछ ) निर्माणाचेत्त ( अपने सड़्ल्प से रचे, न कि 
कर्मों से वे बस मिले-चित्त ) के आधेष्ठाता होकर जिज्ञासा करंत 
हुए आझ्यरि को दयाभाव से शास्त्र का उपदेश किया ॥ इंससे 
यह बातें सिर्् दोती हैं, कि ( २) कपिल आदि बिंद्वान अर्थाव 
पहछा दशनकार हूँ ( २ ) व॒द मुक्त पुरुप था, उसका जन्म अहण 
जगद के उद्धार के लिये था ( ३ ) उसने एक शास्त्र रचा' (४) 
उसका पहला जिज्ञासु आसुरि था, जिसको उसने अपने झांस्ज 
का उपदेश किया॥.. 

' क्ापेछ ने जो सुत्त रचे, वह क्या यही वत्तेमान में प्रसिद्ध 
फैपिक के ऑमुक्ष के हो चजानमिश्ु ऊंत भाष्यं बारां सांख्यदर्शन 

उपदेदा किस ओरथ कै, वा वह कोई और सांखू्य दर्शन है ? इस 


न ००. ॥ छ्डें 
आ८%&॥६ऋाधध्वधयलालोन + आते ता यह दें, के यही सांख्यदर्शन 


कापेल रचित है । पर यह मसिद्धि प्रामाणेकी नहीं | प्रमाण इस 
के विरुद्ध ऐ, जैसा कि ६ के 


सूमिका ३ 


इस समय सांख्य के.दो ग्रन्थ प्रचालित हैं, एक यह सांख्य 
दर्वीन, दूसरा सांख्यकारिका वा सांख्यसप्तति .।. अच इन दोनों 
अन्धां सं स भाचान आन हैं. जब हम इसका अनुसन्धान करते 
हैं, तो यह प्रतीत होता है, क्रि सांख्यकारेका इस दर्शन से प्राचीन 
हैं। हेतु यह हैं; : 


(१) पुराने आचायों ( शकराचाय, चित्मुखाचार्य आदि ) 
ने इन सून्षों में से एक भी रझूत्र कहीं उद्धत नहीं किया, किन्सुं 
जहाँ २ सांख्य के भ्रमाण की आवद्यकता हुई है, वहां २ सांखय 
कारिकाओं को उद्धत किया है । यादि यह सांख्यसूत्त कपिल- 
राचिततया उनके सामने होंते, तो अवदच्य इन्हीं को उद्धत करते । 
अथवा ऐसा तो कभी न होता, कि इनमें से एक भी सूत्र. उद्धत 
न करते, जब कि अन्य दरद्चैनों के उन्दोंने सूत्र ही उद्धव किये हैं । 
इससे स्पष्ठ है, कि इन सूत्रों से कारिका पुरानी हैं ॥ 


(२) “हेतमदनित्यमब्यापि सक्रियमनेकमा श्ित- 
लिड्डम्‌। (सांख्य खूत्र ११२४) और“सामान्य करणइत्तिः 
प्राणाद्या वायवः्पञ्च॒ (५ ४३% ) यह दो खून कारिका १० 
और २५९से हवह मिलते हें । अब यह स्पष्ट है कि यह पाठ या तो 
कोरिकाकार ने झत्रों से लिया हे वा ख्रकार ने कारिकाओं से 
लिया है.। देखना यह है, कि किस ने यह पाठ ख्र्य पढ़ा है ओर 
किसने उससे लिया है । यह स्पष्ट है कि खछत्र किसी उन्द्र में 
नहीं, और कारिकाएं आर्या उन्द में हें | सो कारिकाकौर 
मे तो यह पाठ इसीतरह रचना था, क्योंकि उसको आया 
छन्द बनाना था । पर झत्रकार ने छन्‍्द नहीं बनोना याद 
दैययोग से उस से ऐसा चनगया हो, घह भी नई । क्या(क्‌. आया 


के साँख्य-शाख्र 
छनन्‍्द मात्राछनन्द है । देवयाग से उसका सारा अ्घध वन जा, 
बड़ा कॉठन है, फिर एक जगह नहीं, दो जगह । और दो ही नहीं, 
सीसरी जगह भी है। कारेका २० का पू्रांध है। “ सात्विक 
एकादशकश्प्वतते वेकृतादहंकारात्‌”-हईस के स्थान खूज 
२१५८है “सालविक मेकादशक प्रवर्तेते वेक़तादहंका रात” 
सूत्र और का रिका में फेवल पुनपुसक का भेद है । वस्तुत/खज को रि का 
एक ही हैं। सहां “ अचर्चते ?” इस क्रिया पद का मध्य में आना 
भी इंस बात का साधक है, कि. यह छनन्‍्दोरचना हुई है। उन्दों 
रचना कारिकाकार को ही अभीष्ठ थी । सो उसने यह पाठ स्वये 
रचा, सूत्रकार ने उससे लिया, यही सिद्ध होता है| इतना देवयोंग 
ही. नहीं होता गया, और भी तो खझतत्नग्रन्थ हैं, इनमें से भी तो 
किसी को आयां छन्‍्द के देवयोग का सौभाग्य मिकता। और 
यह तो हमने जछोकार्थ दिखलाए हैं | शछोक पाद तो कई जगह 
ठीक इसीतरह मिले हैं । ( देखिय कारिका १७)“ पंघात 
पराथांत्वात्‌ त्रिशुणादे विपयेयादधिष्ठानात्‌ । पुरु- 
षो४स्ति भोक्तमावात्‌ कैवस्यार्थ प्रइेत्तरच ? (सूत्र २। 
२४० से २४४ तक “ संहत परायत्वात, त्रिगुणादि वि- 
“पर्ययात्‌, अधिष्ठानाचेति, भोक्त भावात्‌,. केवल्याये 
प्र्तेश्च ॥ क्या कारिका ५ झक्तस्य शकक्‍य करणात्‌, 
कारण भावाच्। छत ९ ५९७, १९८ “शक्तस्य शर्क्य 
काोरणात, कारंण भावात्व ।. क्या कारैका ९५ “ परि- 
' माणात, समन्वयाच्छाक्तितः प्रवत्तेश्व :” .खज ९ ..३:३० 


भूमिका दर 


से२३६ तक । 'परिमाणात्‌, समन्वयात, झाक्तितर्चेति । 
तथा कारिका ५४ “ ऊच्च सत्त्वविशालरूस्तमोंविशा- 
लश्च मूछतः से: । मध्ये रजो विशालो अद्मांदिस्त- 
म्नपयेन्तः ” खत्र “ ऊर्ष्वे सत्वविशाला, तभो वि: 
शाला मूलतः, मध्ये रजो विशाला, आबह्मस्तम्ब- 


येन्तम्‌ ” ३ ४५, ४९, ५०, ४७। तथा “ सोक्म्यात्‌ 
तदनपलब्धि ४ कारिका < सूच्र १। १०५ है, इत्यीद ॥ 


आयो छन्‍्द में खत्रों की इतनी रचना अकस्मात्‌ नहीं हुई । 
इसमें हेतु यही दोसक्ता है, कि कारिकाओं से यह सूत्र लिये गए 
हैं, अतएवं कारिकाओं से नए हैं ॥ 

(३.) बाचस्पति मिश्र एक वड़ा योग्य दाशनिक हुआ है। 
उसने छहों दर्शनों पर ग्रन्थ रचे हैं । वेदोषिक न्याय, योग और 
वेंदान्त पर तो भाष्यादि पहले विद्यमान थे, इसलिये उस ने सीधा 
खत्चों पर नहीं, किन्तु ख॒त्रों के भाष्यादि पर अपनो टीका लिखी 
है। मीमांसा पर भाष्य और भ्राष्य पर सविस्तर व्याख्या कुमारिल 
भट्ट की पदले ही विद्यमान या, इसलिये वाचस्पाते ने मीमांसा पर 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा है। इसका यह भी हेतु था, कि माँमांधा में 
दाशीनिक विचार बहुत थोड़े सत्रों में हैं,केष सब कर्मकाण्ड की इति 
कर्तव्यता पर विचार हैं। दार्शनिक वाचस्पाते को दाशएनिक पवि- 
चारों से ही प्रेम था, चह उसने अपने स्व॒तन्त्र ग्रन्थ में ,दिखका 
दिये । पर सूत्रों के प्रमाण उस ग्रन्थ में वरावर हैं । अब सांख्य में 
वाचस्पति मिश्र ने अपनी दीका लिखने के लिये यहे कारिकाएं 
चुनी, और इन ख्त्रों में भे एक भी खच अपनी टीका में उद्धुत नहीं 
किया । यांदि यह सूत्र उसके सामने दोंते, तो वद इन पर यदि 


ल्‍+ 


3 सांख्य-शश्ख्र 


पुराना कोई भाष्य पाता, तो उस पर ठीका छिल्तता, न पाता तो 
सीधा खुत्रों पर भाष्य लिखता, इंतना उदासीन न होजाता, कि 
पक सत्र भी प्रमाण न देता । इससे स्पष्ट है, कि उसके सामने 
खून ये ही नहीं, कारिकाएं दी थीं | इसलिये कारिकाएं इन खूत्ों 
से पुरानी है पा 

(४) किशल इन सूत्रों पर विज्ञानभिक्तु ने अपने भाष्य से कई 
जगह कारेका के प्रमाण दिये हैं, पर वाचस्पाते ने कारेका की 
दैका में इन सत्चों का कोई प्रमाण नहीं दिया ॥ 


(५ > रूत्रो की बनावट से भा यह सिद्ध होता है, कि सच 
कारिका के ढांचे में ढले ईं । जसे कारिका १२ में है “ ध्रीत्यप्री- 


तिविषादात्मकाः,” चज़ १। २२७ में हे “ ब्रीत्यप्रीतेवि 
घादाय्रेः ” यहां सत्र की स्व॒तन्त् बनावट “ खुख दुश्ख मो- 
हाथे:” अच्छी दोसक्ती थी। कारिकाउअमें हे “चक्रश्नरमिवद - 
घत शरीरः” खत्र ३४८२ है “चक्र अमणवद्‌ धृत शरीरः” 


स“चत शरीर” पद को “तिप्ठाते” की आकाइडसत््षा है । यह 
जद कारका में पघचद्यघान है, खत्र में अध्यूहार करना पड़ता हद जो 


पु 


इस्यादि देतुओं से कारिका - इन खन्ना से भाचीन सिद्धि 
दोते हैं, ओर कॉरेके कपिछ के उपदेश -के बहुत पीछे की .हैं, 
तब यह खजञ झुतरां कपिल रांचत नहीं होसकते | ५ 

और भी स्पष्ट देतु हैं, जिनसे यह खत कापे रचित सिद्ध 
नहीं होते | कारेका ७० में लिखा है, कापेक ते आउारे को 
उपदेश किया, आछ्ारें ने पेचविखाचार्य को, पेचाशिखाचाये 
ने फिर. शास्त्र का विस्तार, किया। इश्न से यह सिद्ध डोता 


भूमिका है| 


है, कि कार्पेलराचिव शास्त्र छोटा सा है, उसका खोलकर 
कहनेबाला शास्त्र पंचाशेखाचार्य का है । पंचशिखाचार्य 
कपिल के शिष्य का शिष्य था। अब यह दर्शन छोटा सा नहीं 
बड़ा सविस्तर है । यादे इसको छोटा सा मानें, तो इसका विस्तार 
भाष्य होसकता है । पर पश्चशिखाचार्य ने भाष्य नहीं रचा, सूतज 
ही रचे हैं | इससे स्पष्ठ है, कि कापेल के बहुत थोड़े खूत्नों का पद्थ- 
शिखाचार्य ने अपने वहुव अधिक सूत्रों में विस्तार किया, और 


आए का. काश 


वह बहुत थाड़े स सूत्र यह नक्त हास्तक्ते, जा «रच इ 


फेर इन खूब्ों में ५११६ और <।६< इन दो खूजों में पद्व- 
शिखाचार्य का मत दिखलाया हैं । यादे यह खत्र कापेलराचित 
होते, तो इनमें पञ्नशिखाचार्य को अपने पमाणीमूत आचार्यों में न 
दिखलाया होता, जब कि पश्चशिखाचार्यने कापेल से शिक्षा पाए 
हुए आखझ्ारे से जाकर यही शिक्षा ग्रदण की | और यह बात कि 
कपिल ने पहले आएछुरि को यूही उपदेश दिया हो, शास्र न रचा 
हो, शएरू एछे रच हो, जब पश्चशिख भी अत्च(ये बनगया दो, 
छीक नहीं । क्योंकि स्वयं पश्चशिखाचार्य ने अपने रूत् में छिखा है।के 
6 आउखरुरये तन्‍ज प्रोवाच ? आसार को झा पढ़ाया (देखा 
पूर्व पछ्ठ २ )। अतएब यह शाखत्र.जित में पश्चशिखाचाय, शाख्र- 
कार का प्रामाणिक पुरुष है, कपिर राचत नहीं। किल्य योगदकेन 
पर व्यासभाष्प में पश्चशिखाचार्य के कई खजत्च भ्रमाण दिये हूँ । 
चछ्ठिवनन्‍्त्र का भी घमाण है, पर इन सत्नों में से कोई ममाण नहीं, 
यादि यह खत कापैल राचित होते, तो क्या भगवान व्यास पञ्च- 
शिखाचार्य के ही खत्न प्रमाण देते, इन में से कोई न देते । इस स 
सिद्ध है, कि यद कपिल के हैं ही नहीं ॥ 


< सांख्य-धाख्र 


सच तो यह है,कहां आदिचिद्रान भगवान कपिल और कहां 
यह सूत्र, जिनमें वेंदेषिक न्याय वोद्ध के अवान्तर भेदों के ओर 
नवीन परिष्कृव वेदान्त के पारेमापिक धाब्द # लिखकर उनका 
खण्डन किया है । जिस से पाया जाता है, कि इन पारिमाषिक 
छाब्दों के मचार के पीछे यह ग्रन्थ रचा गया । क्रेवछ यही एक 
दर्धीन है, जिस में नव्य न्याय के ग्रन्थों की तरह मंगछाचरण पर 


विचार किया इ“मंगला चरणं शिष्टाचारात फलदशनात्‌ 
अतितश्रोति” 5५१९ - 


अब हमें यह पृता ऊमाना चाहिये, कि फिर कपिछसुनि श्रणीत 
अन्न 4 वास्त्र कौन सा है। विज्ञान मिछ्षु ने भूमिका 


ई् 
सणमिकआाक ला १ तत्व समाख्ये हि बत्‌ 


संक्षिप्त सांख्यद्शन तस्थैव प्रकर्षेणास्यांनिर्वंचनम्‌ 
तस्वसमा्स नामी जो संक्षिप्त सांख्यदशन है, उसी को इस 
( घड़ध्यायी-दक्शन ) में खोंठकर वतकाया गया डे । इस 
स्पष्ठ है कि मूल सांख्यदशोन तत्वसपास है 0 * 


तत्वसमास की हेढ़ करत हुए मुझे तान ग्रन्थ मिले हैं, एक तो 


22225: 72:22, 2 
सत्वसमास की छूड़ 2£अपने पूजनीय खशु॒र स जो .डनके बड़ा. के 


अल पु सरपादन, #पुस्तकाूय में था। इसेक आदि और समाप्ति 
में “ कृपिलूसुनि प्रणोतं तत्वसमासाखूय सांख्यद शंनं 

लिखा हे । इसके खुज् २२ हैं। ओर भाष्य सननन्‍्दनाचायकूत है। 

दूसरा अपने पूज्य घमत त्राता गोस्वामी गेगादासजी से मिला है। 

त उन्होंने गोविन्दाचार्य के पुस्तक से स्वये लिखा है। सूत्र इसके 

#% देस्तों १४२०--२७ ; १७४२-४७ ; ५। ५छ--७५७ ; ३११८५; धूझा 
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भी २० हैं। यह मूल है । हां खत्रार्य टिप्पनी में दिया हुआ है । 
तीसरा पुस्तक ३९९० ईं० में कलिकाता में छपा था । इस पर 
हारेहर के घुत्त प्रमहंसाचार्य माधव पौरेवाजक का राचित विवरण 
है। सज इसके भी २२हैं | इन तीनों के आधार पर में इस ग्रन्थ 
को सम्पादन करता हूं । यह छोटे २ खूच ओर संख्या में २२, 
तथापि इन में साखझूय का सूल उपदेश पूरा है ॥ 

सांख्य के दूसरे प्राचीन ग्रन्थ पञ्नशिखाचार्य के सत्र हैं। 


ऋध्ललाछधल्यलाललु ये प िप 
सांख्य के दूसरे 958 यद अन्थ मुझे अभीतक नहीं मिला, न किसी 


प्रायीन अन्य का है से इसकी विद्यमानय का ही पता छगा है। 

अल्प आशआधऋव्ऋली 4 पर जो सच इसके योंगभाष्य में डद्धत किये 
हुए हैं, चह बंडे सनोहर और सविस्तर है ॥ जब तक वह सूत्र पूरे 
सिर्के ( वा कदातचिव हमारे दोभीग्य से अब न ही मि्छे ) तब 
तक मैंने उन उद्धत सारे खत्तचों को इकठ्ा करके उचित क्रम में 
रखकर छाप देना उचित समझा हूं, जिससे हमारे पाठकों को 
उसना रस तो मिछ जाए । तीसरा प्राचीन छुस्तक वार्षगण्पाचय 
भणीत घष्ठितन्ञ् दे । यह भी अभी तक बड़ी हूंढ से भी नहीं 
मिला। पर सांख्यसप्तति इसी पष्टितन्‍त्र के आधार पर बनी है । उस 
के सावेस्तर विषय को इसमें साक्षित्र किया गया है, ओर उसकी 
आगख्यायिकायें इसमें छोड़ दीगई हैं, तथापि इस ग्रन्थ में सिद्धान्त 
का सविस्तर वर्णन है, इसालिय पश्चशिखाचाय के सूत्नों के अनन्तर 
सांख्यसप्तति का सम्पादन भी उचित समझा है। इससे सांख्य के 
सारे. सिद्धान्तों का सविस्तर वर्णन दोजाएगा । अतएव तप्त्व 
समास और पश्चादाखाचाय्य के सूत्रों के साथ सांख्य सप्तति को 
अवचद्य पढें।  - न्‍ 





4० सांख्य-शास्र 


तत्व-ससास 





अथातस्तत्वे समासः ॥१॥ 


शब्दार्थ-( अथ ) अब ( अत$ ) इस लिये (€ तत्व-समास$ ) 
तत्त्वों का संक्षेप । 


अन्वयाथे-अन्र ( यतः दुश्खों की निटक्ति का साधन तत्त्वों 
का यथाथ ज्ञान है ) इसालिये तत्त्वों का संक्षेप कुदते हैं ॥ 

भाष्य-इस जग में चेवनावाले प्रग्ेक जन्तु को “ में खुख्री - 
होडे, कभी दुशः्खी न हों” । इसप्रकार सुख की उत्पक्ति और, 
दुश्ख की निदीत में वछवती इच्छा होती है । पर दुःख की निदात्ति 
हुए बिना छुख की उत्पत्ति हो.न्ीं सक्ती, क्योंकि छुख और 
दुःख मकादा और अन्धकार' की नाई परस्पर विरुद्ध धर्म हैं । 
बह इकंठे रह नहीं सक्ते "सो जो यह चाहता है, (के सदा के 
सुख में वास करे, उसको दुःख की जड काट देनी चाहिये । दुंश्ख 
की जड़ अज्ञान है, जितना अधिक अज्ञान होगा, उतनादी अधिक 
दुःख दोगा, और जितना थोड़ा अज्ञान होगा, उतनाईही थोड़ा 
दुष्ख होगा, क्योंकि जिस दत्त्व का जज्ञान होंगा, उध्ती से दुःख 
होंगा । जिसका यथार्थ ज्ञान होगया, उससे फिर दुश्ख नहीं, छुख. 
होगा। जिस २ तत्त्व का यथाये ज्ञान होता जाएगा, उस २ से 
अभय मिलता जाएगा,जव सारे ठत्त्वों का यथाय ज्ञान होजाएगा, 
तो सब से अभय मिर जाएगा । सो सारे तस्तदों का यर्थाध 
जानना ही दुश्ख की जड़ को काटना है, इसलिये सारे तस्तों का- 
संक्षेपतः विचार आरम्भ करते हैं ॥ , 


ततव-सामस शक 


दा संगति--तत्वें। के कद्दने की प्रतिशा फरफे अब तीन खूने में 
४ स्वारे तत्वो। फा चर्णन करते हैं *- 


अष्टी प्रकृतयः । २-षोंडश विकाराः ।- ३-घुरुषः ४ । 
अर्थ-आठ प्रकृतियें (२) सोलकह विकार (३) धुरुष (४) 


साप्य-तत्त्व यह २५८ हैं--अच्यक्त, महत, अदड्भार, पांच 
तन्पाचे, पांच महाभूत, ग्यारह इन्द्रिय, और पुरुष ॥ 

इनमें से पुरुष चेतन है, दोष २४ जड़ हें। इस तरह पर इन 
तत्वों के दो भेद होसक्ते हैं, जड़ और चेवन। जड़ के फिर दो 
भेद हैं, मकृुति ओर विक्रति । मकृति वह जिप्त से आगे कोई 
ओर तत्त्व वन जाता है, तिकृति चह जिससे आगे कोई नया तत्त्व 
नहीं उत्पन्न दोवा 0 ड 

भरक्रृतियाँ आठ हैं, अव्यक्त, महत, अहड्भार और पांच तन्मात्र। 
इनमें से सूछतत्त्व तो अच्यक्त हो है, ओर सारे तत्त्व उससे इसतरह 
पर उत्पन्न हुए हैं । कि पहले केक एक अव्यक्त हो तच्त्त था, 
घुरुष उस अव्यक्त में सोए पड़े थे । अब जिसा के चुम्बक की 
सन्विधि से छोदे में क्रिया उत्पन्न होती है, इसे तरद चेतन घुरुषों 
की सजक्लषिधि से अच्यक्त में क्रिया हुई । वद क्रिया पुरुषों को 
सज्निचि में पुरुषों के लिये हुई थी, इसलिये उसका फछक यह हुआ 
कि अब्यक्त से महव उत्पन्न हुआ | यह महतव्‌ ही घुरुष के लिये 
अन्तःकरण ज्ञा वुद्धि है। इसी को समष्टिरूप में महत्‌ तप्त्वत वा सब 
का साँझा अन्तशकरण और इसी को व्यप्ठिरूप में जुद्धि वा अपनार 
अन्तःकरण कदइते हैं । इस महत में फिर आगे क्षोम हुआ, तो 
अहड्डार उत्पन्न हुआ, अर्थात ममष्ठटि आस्मता “ में हूं ”” की 
दाते उत्पन्न हुईं, यद महद का कार्य द्रव्यरूप है । फिर अहक्कार 


१२ हा सांख्य-दार्र 


में ज्ञोभ होकर पश्च तनन्‍्मात् अथीतद वाब्द तन्मानत्र, # स्पयी , 
तनन्‍्मात्न, रूप तन्पाच, रस तन्मात्, और गन्ध तन्मात्र, उत्पन्न हुए, 
अईंड्रार से ही ग्यारह इन्द्रिय क भी उत्पन्न हुए । पश्च तनन्‍मात्र 
से पश्च महासूत जर्थाव आकादा, वायु, तेज, जल और प्रुपिवी 
उत्पन्न हुए धंड ॥ 
इनमें से पदलछे आठ अच्यक्त, मदव, अदृड्भार और पथ 
तन्‍्मात्र प्रकृति कहछाते दैं। क्योंकि इनमें से मश्ैक से आगे एक नया 
तष्व उत्पन्न होता है-अव्यक्त से नया तप्र्व महंद, महत से नया 
तत्त्व अदड्डार, अदृद्भार से नए तत्त्व पञ्च॒ तन्‍्मात्त (और इन्द्रिय ) 
हि ० से ह- 
पञ्च तन्मात्र से नए तत्व पश्च महासुत उत्पन्न होते हैँ । अब अह- 
ड्रार से जो इन्द्रिय और पश्चतन्मात्र से जो मद्दाभुत उत्पन्न हुए हैं, 
वह सोलह विक्राति चा विकार है, क्योंकि इनसे आंगे जो कुछ 
७ हि 
उत्पन्न होता है-जैस शथिवी से गो, गो से दूध, दूध से दही 
७ अथोत किसोा दूसरे तत्व सर न मिला छुआ निरा दाव्द 
द्धब्य, इस्तीप्रकार रुपदाो तन्‍मात्र श॒स्थादि में जानो ॥ | 
नु ग्यप्सद् दन्द्विय, पांच शस्‍नेलन्द्रिय-नेज, आओ, ध्याण, रस्पना 
और त्वचा | पांच फर्मन्द्रिय-याणी, दस्त, पादृ" उपस्थ, गुदा । 
उ्यारदवयाँ मन | स्वांख्य का सिद्धान्त दे, कि इन्द्रिय अददूगर स्त 
जत्पलन्न रुप हें जब “ में हू ” फी तत्ति का उत्पादक स्वासान्य द्वव्य 
उत्पन्न छुआ, ते।' वही “में देखता है ?इत्यादि' विशेषज्कक्षि के उत्पा- 
दफ विशेष द्वव्य में परिणत ड्मा ॥ 
धड तन्‍्माक्षों के सेल सर मदाभ्ूत् उत्पन्न झुप्ट | धाचद्‌ तन्‍्मात 
के साथ थोडा २ दूसरे तन्‍्माजों के मेल स्पे आकाश छत्पश्त हुआ | 
आकाश में अधिक तत्थ शान्द्‌ तन्‍्मात्र है, दूखरे तनन्‍्मात्र थोडे २ 
मिले झुण्दें । इस्तोकिये आकाहा का मुख्य गुण झाब्द है । इसोप्रफार 
रुपदी तेन्माज फी भधिकता से स्परोगुण चायु,रपतन्मात्र फी अधिकता 
सत्र रूपग्रुण तेज, रुख तन्मात्र की अधिकता स्त्रे रखसशुण जब, 
गन्घधतन्माज की अधिकता से गन्नराणा प्थियवी उत्पे्न छुई ॥ 


ततक्त्त-समास श्श 


इसादि, वह कोई नया तत्त्व नहीं बनता, जो धर्ष एथिवी में है, 
वही आगे गो, दूध, दही में है, इसलिये यह निरे विकाते हैं ॥ 
आठ प्रकृति और सो छह विक्राति यह चौबीस तत्त्व जड़ -हैं,सूछ 
में एक ही जड़ अव्यक्त है, और सच उपके साक्षाव्‌ वा परम्परा 
से पारेणाम है । पच्चीसवां पुरुष चेतन दत्त है, जो इस झरीर में 
द्रष्टा है । इसी के सम्बन्ध से यह शरीर चेतन सा दोरदा है ॥ 


कि 
तअगण्यमस्‌ ॥ «५ ।॥। 
अर्थ-तीन गुर्णोचाला होना | 
भाष्य-सतक्त्व, रजसू, तमस्‌ यह तोन गुण हैं । सक्त्व का 
स्वभाव क्‍भकाद, रमस का क्रिया ओर तमस््‌ का स्थिति है । यह 
तीनों स्व्रभाव हरएकऋ वस्तु में पाए जाते हैं । जो चस्तु स्थिर है, 
उसमे क्रिया उत्पन्न होनाती है, और वेगवती क्रिया के पीछे उस 
में मकाश प्रकट होजाता है । और जो भकाइशवाकी है, वह सम- 
यान्वर में प्रकाशद्दीन दोजाती है, और अन्वत३ क्ियाहीन भी 
होजाती है। जब एक वस्तु स्थिर है, तो उप्ततं तमस्‌ प्रधान है, 
रजस और सच्त्व गौण हैं, पर हैं वह भी अवदय, जो अपने समय 
प्र उसी में प्रकट होजाते हैं । जव वही वस्तु क्रियावारी है,तो उस 
में रजस्‌ प्रधान है, सत्त और तमस्‌ गौण हैं, जब फिर वही मकाश 
बाकी है, तो उप्तमें सतक्त्त मघान है, रजस्‌ और तमस्‌ गोण हैं, 
परन्तु हैं समी जगह बीनों विद्यमान । सिवाय पुरुष के और जो 
कुछ है, वह सब जिगुणात्मक है (0 
स्रगीति---तीौनों शुर्णो को फकदकरः उनका कार्य द्खिलाते दें :- 
सखचरः ग्रात सचरः ॥६॥।॥ 


अथ-सरूछ्ठि ओर प्रकूब ।. - 
भाष्य-रूाफएछ्ि और भक्तय .इन तीनों गुणों की अवस्था 


पे सांख्य-शागत्र 


विद्येप हैं । भ्छय उस अवस्था का नाम है, किजव यह तीनों गुण 
सम अवस्था में हों, कोई गौंण कोई प्रधान न हो । और र्णष्टे 
जस अवस्था का नाम है, कि जब इनमें द्विकचल होकर कोई 
गोण कोई प्रधान होजाए, यही भश्ुणप्रधान भात्र अब इस रूप्टि 
में पायाजाता है । फिर जब पीछे हटते ५ सारा शुणप्रधान 
भाव मिटकर तीनों गुण सम अवस्था में होजाएंगे, वही मरकूय 
होंगी । यह स्थाषप्ट और प्ररूय गुणों की दो अवस्थाएं हैं, श्स लिये 
एक के पीछे दूसरी होती ही रहती दे ॥ 
स्गाति-साप्टि फ्कर उसके अचान्तरः भेद कद्दते हें : 


अध्यात्ममधिशतमाधे देवश्व ॥»॥ 
अर्थै-अध्यात्म, आधिभूत, और अधिदेव ॥ 

भाष्य-यह सारी स्ूप्ठि सीन भागों में विमक्त है। एक सीधी 
हमारे आत्मा के साथ सम्बन्ध रखनेवाली जैसे देह, इन्द्रिय, अह- 
ड्रार, बुद्धि । दूसरी प्राणधारियों की भिन्न २ सृष्टि जैस पश्ठ पक्षी 
आदि । तीसरी दिउव दाक्तियों की राष्टे जसे प्रथवी सूर्य आदि ॥ 

तीन ही प्रकार का इनसे छुख दुःख मिलता है । अध्यात्म 
छुंख दुःख दो भकार का है। एक क्ारीरिक और दूसरा भानप्त । 
शाशीरक सुख शरीर के दढिप्ठ बलिछ्ठ फुतीला और स्त्रस्थ होने से 
होता है। शारीरिक दुशख बद है, जो धारीर की दुबछता और -रोगों 
से होता है । मानस छुख़ वद है, जो जाभ सेकल्पों और शान्ति 
आदि से होता है। मानस दुशख वह है, जो'ईपोा अरूया और शोक 
आदि से होता दे । अधिभूत वह दे, जो दूसरे पाणियों से होता है 
जैसे छुख गो घोड़े आदि से । और दुःख सर्प बिच्छु आदे से । 
अधिदेव छुख, मकाप्ा ओर डृष्ठि आदि से होता है, .और दुध्ख 
अतिघ् औरपअत्ति.उष्ठि आदि से। 


तक्त्वं -छमांस २५ 


संगति-भव मोध्त की उपयोगिंती अध्यात्म दौष्ट फा सविस्तरः 

घणेन करते दें : 
पश्चामिवुड्यः ॥द॥ 

अर्थ-पांच दात्तियां ॥ हि 

भाष्य-बुद्धि की दात्तियां पांच हैं-म्रमाण विपर्यय, विकल्प, 
निद्रा, भोर स्माते । भमाण जो यथाये ज्ञान है, चह तीन प्रकार 
का है, जैसा कि आगे सूत्र २१ में कहेंगे। विपर्यय--आर्वैद्याद5 
आलन्ति, जेसे शरीर को आत्मा समझना । इसका विस्तार सूच २२ 
में आएगा। विकल्‍प जैसे क/ठ की घुतली । यहां काठ और पुतलछी 
दो वस्तु नहीं, पर कही जाती दो की तरह हैं। तथा पानी से हाथ 
जल गया? | यहां पानी और पानी के अन्दर प्रविष्ठ हुई जो आशीे है, 
दो हेँ,पर कहने में दो अछग नहीं कहीं, केवल पानी कहा है ।यह पझ्ञान 
प्रमाण भी नहीं, क्योंकि परीक्षा में काठ और घुतकछी दो नहीं, और 
पानी जरूनेवारा नहीं। श्रान्ति भी नहीं, क्योंकि भ्रान्ति यथाये 
ज्ञान होने पर उड़जाती है | सीप को जब सीप समझे लिया, तो 
फिर कोई उसे चांदी नहीं के वा समझेगा । पर यहां ज्ञानी भी 
कहने में काठ की पघुतकी और पानी से हाथ जरूगया ही कहेगा, 
इसलिये यह ममाण ओर विपयंय से मिन्न एक तीसरी उ॒त्ति हैं ॥ 
निद्रा सोए हुए मनुष्या का नो अपनो वेसुघि की सुध रहती दे । 
और स्घछति जो इन्हीं दात्तियों का फिर स्मरण होना है ॥ 

- पश्च दंग्योनयः ॥९ ॥ 
थै-पांच ज्ञान के खोत | 

भाष्य-लेन्न, ओजच, प्राण, रसना, लचा यह पांच ज्ञानेन्द्रिय 
ज्ञान के स्रोत हैं, ज्ञान के भधाह जुद्धि के लिये अन्दर वहाते रहंते हें, 
नेत्र रूप ज्ञान का, ओजच बन्द ज्ञान का, धाण गन्धज्ञान का, रसना 

रस ज्ञान का, और त्वचा स्पशज्ञान का प्रवाह अन्दर बहाती है। 


श्च्‌ साँख्य-छारत्र 


पश्चवायबृ: । १० ॥ 
अथै-पांच वायु । 
साच्य-प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान यह पांच 
“बाझु है ' 
आण अथीत्‌ उत्तम जीवन देह के उपारिसास में रहता है 
ऊपर के इन्द्रियों का काम उप्तके आश्रित है । अपान अर्थाद नि- 
चरछा जीवन देह के निचले भाग में रहता है, और निचले इन्द्रियों 
( मल सूत्र के त्याग आद ) का काम उसके आश्रित है, देह के 
भध्य भाग में समान रहता है, जो अन्न जलादे खाया पिया जाता 
है, उसके रस को सब अंगों के लिये चरावर वांदना उसका काम 
है। ज्यान सारी स्थूल सूक्ष्म और अति सूक्ष्म नाडियों में घूमता 
हुआ धारीर के अंश २ में रुधिर का सच्चार करता है । उदान 
जीवात्मा को शरीरान्तर वा छोकान्तर में लेजाता है ॥ 


पतञ्चकर्मात्मानः । ११ । 
अथे-पांच कर्म की वाक्तियाँ | 
भाष्य-बोकना, पकड़ना, चलना, मूत्र का त्याग । यह पांच 
शारीरिक कम है। इन पांचों कमों के करनेबाली बाणी, हस्त, 
पाद, उपस्थ ओर सुदा यह पांच .वाक्तियां पाँच कर्मोन्द्रय 
कहलाती हैं । * 


पश्चपवों अविद्या ॥१२॥ - 
अर्थ-पांच गांठेवाली आविद्या ॥ न 


भाष्य-आवया पांच -भ्रकार का हैं | आवेद्या, आस्मता, 
राग, द्वंघव, ओर आभानवश ॥ 


शरीर में आत्मबाद्धे आविया है । बुद्धि में आत्मबाद्धे अ- 


तेशत-सामस श््ख 


समता है | यह मेरे पास हो, ऐसी छोभ की हक्ति राग है| यह 
दूर हो, ऐसी छूणा की उत्ति द्वेंप है। में न होल, ऐसा न दोः्यह 
मृत्यु से डर की ठांत्ते आंभानेदेश है । यह पंच गांठवाकी आवेधा 
पुरुष को पड़ा दृढ फांसे हुए है ॥ 


. अष्टार्वैशतिघाउशक्तिः ॥११३॥ 

अथे-अठाईस भकार की अशाक्ति ॥ पे 

भाष्य-मनुष्यके पास चुद्धि एक वह चस्तु है, जिस बह भोग 
अपवर्ग(मोक्ष) दोनों के समर्थ होता है, पर यदि चुद्धि में पूर्ण शक्ति 
हो । क्योंक्रि जितनी छुटि दोती है, वह सब वुद्धि की अद्णक्ति से 
होती है। चुद्धि की अर्शाक्त अठाईस पका र की हैं। ग्यारद अर्शाक्तियां 
तो ग्यारह इन्द्रियों के मारे जाने के देतु होती हैं, जेस नेत्र से मन्‍्धा 
होना, कान से.चंहरा होना, घ्राण से गन्ध न आना, रसना से 
रस न पमारूप होना, खचा से कुष्ठ होना, वाणी से गेगा होना, 
हाथों से छूला होना, पाओं से पंगु धोना, उपस्थ से नपुंध्क दोना, 
गुदा से श॒ुदावर्त ( मर बन्ध ) हो मा, और मन से उन्माद दोना, 
यह इंन्द्रियों की अद्ति से जुद्धि की अशक्ति ग्यारह भ्रकारकी है। 
बुद्धि की साक्षाव्‌ अद्गक्ति २७ भकार की है । अगले दो खझूत्चों में 
५ तुष्टियां ओर ८ सिद्धियां कहनी हैं, उनके उलशे ५ अतु्टिपा 

और < अतिद्धियाँ मिलकर बुद्धि की २७ अशक्तियां हैं ॥ 
नवधा तृष्टिः ॥ १४ 0७ 
अरथे-नौ प्रकार की तुष्ठि । 
भाष्य-तुप्टि--डपराति--उपराम-हंटे रहना । यह पहले दो 
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प्रकार की है, एक तो बाहर के विपयें। से उपरति-बह बाह्य 
कहलाती दे। दूसरी तरवज्ञान के साधनों से उपराते, वह अध्यात्म 


पक सांख्य-दाख 


ताष्ठे कदछाती है। वाह्य पांच प्रकार की है-बाब्द स्पी रूप रस 
गन्ष इन पांच विषंयों से पांच भकार के दुःख देखकर जथात इनके 
कमाने में दुःख, रक्षा में दुःख, विषयों के नाश में दुःख, भोग में 
दुशख क्योंकि भोग के अभ्यास से कामना घढती है, भोर वह घदी 
हुई कामनाएं पूरी न हों तो कामी को दुःखी करती है । और दूसरों 
की दिस का दुश्खे ( क्‍योंकि विना किसी का कुछ छीने भोग 
नहीं मिलता ) ॥ 

' चार आध्यात्मिक तुप्टियां-प्रकृति, उपदान, कार और 
भाग्य नामी हैं। जेंस-यह तो जान लिया,कि आत्मा भ्रफाते से अलग 
है, पर आत्मा के साक्षास्कार के लिये घारणा ध्यान समाधि का 
अश्यास कुछ न करना, इस भरोसे पर, कि प्रकृति पुरुष के भोग 
और जअपवरी के लिये काम कर रही है, वह भोग की नाई अपवर्गे 
भी अपने आप देगी। यह प्रकृति के भरोसे पर तुष्ठि मत तुष्टि हे । 
अथवा इस भरोसे पर, कि संन्यास के ग्रहण से अपव्ग होलाएगा, 
यह संन्यास के भरोसे पर तु उपादान तुत्नि है, अथवा इस भरोसे 
पर, कि पुरुष धीरे उत्नाति की ओर जारहा है, घबराने की आव- 
क्ष्यकता नहीं , उसे सहज स्वभाव से उन्नत होने दों, समय पाकर 
आअनायांस से मुक्त दोजायगा, यह काल के भरोसे पर तुष्ठि काल- 
छठ है। अथवा इस भरोसे पर, कि भाग्य से दो सुक्ति दोती है । 

अतएव वामदेंव को जन्‍्मतेद्दी दप्त्वज्ञान हुआ, इसलिये भाग्य ही 
हेतु है ।यद भाग्य के भरोसे पर, तुष्ठि भाग्सतुष्ठि है | स्लो पांच 
बाह्य ओर चार आध्यात्मिक मिलूकर यह .नो तुष्टियां है ॥ 


'- अष्रघधा:साडेः ॥१<॥७ 
' अथै-आउठ प्रकार की सादे । हि 
भाष्य-सिंद्धियां आएउं हैं । ऊ्ं, शब्द, अध्ययन, सुहत्माप्ति, 


ततक्त-समास १९, 


देविक.दुःखहान । 
ऊह-एंव जन्म के संस्कारों से स्वय इस रूपष्ठि को देख भाऊकर निस 
आजनेस चिव अखित के निर्णय से २८तप्त्वोंका यथार्थ ज्ञान'होना | 
शुदुद--भेंदी शुरु के उपदेश से ज्ञान होना । 
अध्ययन-जेदादि शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञान होना १ 
सुहत्याप्ति-जों स्रय॑ छोंगों का अज्ञान मिटाने के लिये जगवद 
में घूम रहे हैं, ऐसे किसी परम दयाछु के मिछ जाने से ज्ञान होना । 
दान-जो अपने खाने पीने की भावद्यकताओं से निरपेक्ष होकर 
आत्मा को अनुभव करतें हुए मस्त पड़े रदते हैं, उनको मिद्दी जछ 
भोजन छादन आदि जिस वस्तु की आवच्यक्ता है, श्रद्धा के साथ 
उस २ वस्तु के छादेंने से, उनके प्रसाद से ज्ञान छाभकरना । 
यह पांच सिद्धियां तक्त्वज्ञान का उपाय दे । जब इनमें से 
किसी के द्वारा तत्त्वज्ञान दोगया, तो फिर उनका फू अगली 
तीन ससिर्धर्या उत्पन्न होती हैं ॥ - - 
आध्यात्मिक दुशखहान-इसके आध्यात्मिक सारे दुःख मिटजाते ऐें 
आधिभौतिक दुशखहान-डसके आधिभौतिक सारे दुःख मिंटजतेहें 
आधधिदोषेक दुश्खहान--इसके आधिदेशधिक सारे दुःख मिट जाते हैं 
स्गाति-अध्यात्म विपयोका विस्तार करके सूल तत्वें। फे घमे कदते देंः- 
दश मौलिकार्थोः ॥ १६ ॥ 
ब्र्य-दस मूलभूत धर्म । । 
भाष्य--अव्यक्त और पुरुष के संयोग से रूष्ठ रचना हुई दे । 
स्ष्टि में जो धम पाए जांते हैं, वह कार्य जगव के धर्म हें । उस से 
पहके सूछ भृत अव्यक्त और पुरुष में जो धम पांए जाते हैं, चह _ 
सौकिक घर्म हैं | बह दस हैं :--- ह 


दान, आध्यात्मिक दुःखधन, आदधिमोतिक दुःखदान और आधि- 
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अस्तित्व, योग, वियोंग और दषेपदच्तिल यद चार धर्म तो दोनों 
में रईत हैं। अच्यक्त और पुरुष दोनों में ऑस्तत्व है, दोनों परस्पर 
संयुक्त होंते हैं, जिससे रूछ्ठि रचना होती है, दोनों विश्युक्त होंते हैं, 
तलब मछय वा मोक्न होता है। दोनों पीछे विद्यमान रहते हें,. जब 
रृष्टि नाषा होनाती है । 
एकत्व, अगैवत्व और पाराध्य-यह सीन पर्म अव्यक्त में है। 
अज्यक्त पुक है, प्रयेजनवाली है पुरुष को भोग आर अपवग्ग 
देना इसका प्रयोजन है। परार्थ है क्‍योंकि पुरुष के छिये काम 
करती है न कि अपने लिये ॥ ह 
अन्यता, अकर्तृत्व और वहुत्व यह तान घुरुष के 'र्महें। 
घुरुष परस्पर भिन्न हैं, वह स्व॒रूप मे द्रष्ठ हैं, कर्चा नहीं, क्त्व 
ग॒ुणों में है । पुरुष स्पा में बहुत हैं । का 
संवगाति-सूपि रचना का प्रयोजन घ्दते हैं. :- 
अलुग्रहः सम: ॥ १७ ॥ . 
अर्थ--अनुग्रह स्पष्ट । है हि 
भाष१--अव्यक्त की पुरुषके अनुकूल मात स्टौष्ट ई । क्योंकि 
अव्यक्त रष्टि रचना में पुरुष के लिए बुद्धि, अहंकार, इन्द्रिय, देह 
और विषय रचती है । उसकी सारी ही रचना पुरुष के लिये है। 
सेंगति-साष्टि रचना जिन स्‍भ्राणियों के अथ हैं, उनकी स्टाष्टे कहते दें:-- 


श विधों 
चतुदशविधो म्रूत समेः ॥ १८ ॥ 
अर्थ--चौद्‌इ प्रकार का भृत सगे (भाणियों की सृष्टि ) - 
भाष्य--चौदह प्रकारका भूत सर्ग हे--आाह्म, प्राजापस, ऐन्द, 
देव, गान्धवे, पिव्य, विदेह और मकछातेझलथयदह आठ गपकार का 
दैवसर्ग है, जो मित्न २ कम उपासना का फूछ है।, नर्वा मालुफ्सगे 


तत्त-समास - २२ 


(मालुधी स्टष्ठटि ) है। मसुष्य से नीचे पछ, पक्षी, सरीस्टप ( रैंगने 
वाले ) कीट और स्थावर यह पांच प्रकार का तिर्यकसमे है । 
, सगति-भूतसमग फहकर उनका बन्ध कौर शोक्ठ फद्दत हैं :- 
त्रिविधो बन्धचः ॥१९।॥ त्रिविधो मोतक्तः।।२०॥ 
अथ-तीन मकार का बवन्‍्ध। १९। तौन भकार का मोक्ष-॥ 
भाष्य-वीन प्रकार का बनन्‍्ध है-दाक्षिणक, वैकोरिक और 
प्राकृतिक । जो साक्षात्कार से शून्4 रहकर फंछ कामना के अधीन 
होकर केदल इशष्ठ पूर्व कर्मो में रत हैं, वह दक्षिणमागं से चन्द्रोंक 
में फल भोगकर फिर अते हैं, क्योकि वद अभी सुक्त नहीं हुए, 
उनका बन्ध दाक्षाणिक बन्ध कहछाता है । और जो इन्द्रिय और 
सन इन विकारों को ही उपासना द्वारा साक्षात कर रहे हैं । बह 
भी अपनी वासना के अधीन इनमें लीन रहकर फिर जन्म धारते 
हैं, उनका यह बन्ध वैकारिक वा वैक्ृतिक कदलाता है । और जो 
विकारों से आगे पहुंचकर आठ मकृतियों को ही साक्षाद कर रहे 
हैं, चद भी अपनी वासना के अधीन इनमें छीन रहकर डुबकी लगाए 
हुए पुरुष की नाई फिर उठते हैं, उनका यह बन्ध प्राकृतिक कहलाता 
है। यह तीन बन्धन हैं इन तीनों वन्धन्नों से छूटना तीन प्रकार का 
मोक्ष है । निष्कराम होना दाक्षणिक वन्ध से मोक्ष है, और विक्ृति 
प्रकाते से चित्त को परें छेजाकर अपने स्वरूप में स्थिति छाम 
करना वेकारिक और पमराक्तातेक बन्ध से मोक्ष है। 


स्तट्गाति-प्रमेय कद्धकर प्रसाण फदते हैं कक्‍्येरक्त प्रमेथ सिद्धि 
प्रमाण फे अधीन उदोती दे :- 


त्िविध प्रमाणम्‌ # ॥ २१॥ 


: # “प्रमाण रूक्षणे” यद्द स्ुद्नित पुरुतक का पाढ दछ ॥ 





श्र सांख्य-दासख्र 


' अर्थ-तौन म्रकार का प्रमाण । 
०] जे बज, 

भाष्य-प्रमाण तीन मकार का है, भ्थक्ष, अनुमान और 
आपवचन । भ्रसक्ष जो किसी इन्द्रिय से जाना जाएं। अनुमान जो 
किसी चिन्द से समझा जाय । आप्तवचन -- किसी आसम्त का उप 
देश | आप्त उसको कहते हैं, जिसने पदाथ को साक्षाद किया हों 
ओऔर ससय्रवक्ता हो । 

संवगाति-सत्त्व फद्दकर: तत्वक्लान का फल फकदते दृप्ट अन्य को 
स्वमास फरते दें :- 


एतत सम्यक ज्ञात्वा ऊतकऊृत्य: स्यात्‌ । 
न पुनस्त्रिविधेन ढुःखे नामिभ्रयते॥२२॥ 
अर्थ-यद्द ठीक २ जानकर ( घुरुष ) कृतक्ृस होजाता है, 
ओऔर चद् फिर तीन प्रकार के दुःख से नहीं दवाया जाता | * 
# सस्ल-श्वमास्त समाप्त हुला कः 
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सागाति-स्त्रॉख्यक्यास्त्र फा भ्थम- लपदेंश फ्िससे किस्तको किसत 
प्रयोजन सत्र किया, यद्दध दिस्तर्काते हैं. :- - 


आदि विद्यन निर्माणचित्तमधिष्ठाय 
कारुण्याद्‌ भगवानपरमर्पिरासुरये जिज्ञा 
समानाय तनन्‍्जं प्रोवाच ॥ १ ॥ 


भाष्य-आदि विद्वान, (पहलके दशनकार ) भगवान, परमकऋाषि 


पश्चशिखाचार्य भणीत सांख्यसतच २३ 


(कपिल ) ने निर्माणचित्त ( अपने संकल्प से रचे, न कि कर्मों से 
बेवस मिक्के चित्त ) के आधिष्ठाता होकर जिज्ञसता करते दुए आ- 
छुरि को दयाभाव से शास्त्र का उपदेश किया ॥ 


स्रगाति-इस्तर र्ाष्टि में पक तत्त्व जड़ और दूसरा चेतन फात 
छोता है, उनमें से जड़ तत्व का चर्णन करते दे ४- 


० की छः "४ ५. शी 
प्रधान स्थित्येव वतमाने विकाराक- 
3. त्‌, हि ९. न 
रणादप्रधानं स्थात, तथा गत्गैव वर्तेमानं 
4 ५3. हा तु हट य 
व्कार नत्यत्वाद प्रधान स्थात, उस्य- 
| 4] जा “4 भ् 
थाचास्य॒प्रद्॑त्तिः प्रधानव्यवहारं ऊूमते 
नान्यथा, कारणान्तरेष्वापि कलिपतेष्वेष 
5 ४; 

समानश्वचः ॥ र२॥। 

अर्थ-भ्रधान यादें स्थिति से दी बर्ले,तों घिकार के न करने से 
अपधान हों, और यदि गति से ही बंते, तों विकार के निस होने 
से अप्रधान दो, दोनों तरह इसकी प्रर्छात्ति प्रधान नाम पाती है, 
अन्यथा नहीं, जो और कारण कल्पना किये गये हैं, उनके विषय 
में भी यह समान विचार है॥ 

- भाष्य-जड़ तत्त्व एक तो मूल है, दूसरा उसका कार्य। नो 
सुलतक्त्य है, उसको प्रधान कदते हैं: क्योंकि मधान अथोद सुख्य 
वही है, क्योंकि वह असली तर्त्त है। काये को विकार कहते हैं, 
क्योंकि वद असकी तत्त्व में विंकार अर्थात तबदीछी हुईं है। 

अब यह प्रधान यदि सदा स्थित ही .रहवी, कभी भी- गाते 
वाली ने होती; तो कोई विकार न होता । तब अधाने अभपधान 
होजाती ।-जब जससें:छोटा कोई होता ही न, तो वह किससे प्रधान 


न्‍ 


७ सांख्य-शासख्र 


होती | और यदि सदा गति में रहती, कभी स्थित न होती, तो 
विकार सदा बना रहता, तब भी प्रधान अप्रधान हो जाती, क्योंकि 
जब दोनों एक वरावर नित्य हुए, तो उनमेंसे एक प्रधान कैसे हो ? 
इससे यह सिद्ध होता है, कि भधान में दो सेस्कार हैं, स्थिति और 
गति। स्थित्ति संस्कार के उदय होने से वह काम बन्द करती हैं 
और प्रलूय होती है। गाते संस्कार के उदय होने से, वह महादादि 
कार्य को उत्पन्न करती दें, और रूष्टि की उत्पत्ति होती है । इन 
दोनों संस्कारों का उदय अस्त होता रहने से रूछ्ठि के पॉछे प्रकय 
और प्रछय के पीछे स्थष्ट होती रहती है ॥ 

जो कुछ भी आदि कारण माना जापुगा, माया, था परमाणु 
था कुछ और । उन सत्र में यह विचार ऐसा ही होगा, यदि वह 
स्थित ही माने जाएं, तो स्थष्ठि की उत्पत्ति नहीं होसक्ती, और 
यादि सदागतिमें ही रहें, तो कार्य के नित्य होने से अऊय नहीं होगी। 

संगत्ति-जगद की मसूछ प्रकृति प्रधान क्या प्स्क है या अनेक 
हैं, उसका उत्तर देते है :-- 


मात्ते व्यवाधि जाति भेदा भावान्नास्ति 
मृलएथक्लम ॥ # 


आर्थे-सूत्ति.देश और जाति का भेद. न दोने से सूछ दचव में भेद नहीं है 

' भाष्य-मेद के ज्ञापक तीन हेतु होते हैं-मूर्चि, देश और 
जाति जैय.। कोई पुरुष एक जगह किसी पञ्मावी को खड़ा देखकर 
अपने काम में ऐसा सप्न होगया, कि उसका इधर उधर. ध्यान 
विल्कुक न रहा, इसने में वह पल्माबी चहाँ से चर गया.और 
ठीक उसी जगह एक नेपाली आ खड़ा हुआ | अब. जब अपने 
काम से निठत होकर वह उसे देखता है, तो कइ देता है, कि यह 
+% घट खूुच चार्षगण्याचाय्ये का हे, पश्चवशिख्राचाओ को नहीं । 


पश्चाशिखाचार्य प्रणीत सांख्यसूत्र २ 


चह मनुष्य नंहीं है। यहां उसको भेद जितल्ानेवाली वस्तु जाते 
नहीं, क्‍योंकि दोनों मनुष्य हैं, देश भी नहीं, क्‍योंकि वह भी ठीक 
वहीं खड़ा है-किन्तु सूरत ( आकार ) है, जो पञ्माचरी की नेपाकी 
से नहीं मिलती हे, एवं एक देशावा।सियों वा एक जाति बालों की 
भी सवधा एक दूसरे से नहीं मिलती है ॥ 

देवा-पक ही आऊाते और एक दी जाति के दो पार्थिव 
परमाणुओं में भेद का ज्ञापक देशमभेद होता हैं श 

जाति--गो ओर घोड़े में भेद की ज्ञापिका जाति होती है। 

भेद के ज्ञापक यह तीनों मुलप्रकृति में नहीं हैं, क्‍योंकि सूल- 
प्रक्तति सारे व्यापक हैं, इसाकेए देश भेद नहीं। नह एक ही रूप है, 
इसलिये मूर्सिभेद नहीं, सूर्से भेद के न होने से जात भेद नहीं । 
सो भेद के ज्ञापक तीनों में से किसी के न होने से सूछतत्व में कोई 
भेद नहीं, वह एक ही है, और एक ही रूप है । 

संगांति-यद सब कुछ यतः प्कद्ी प्रधान का कार्ये दे, अतः 
सर्च पदा्थे एक दूसरे के रूप में पारिणत होजाते हैं, यह स्फुट 
लदादरणों स्त दिखलाते हैं :- 


जल भ्रूम्यो: पारिणामिकक॑ रसादि वैश्व 
खूप्यं स्थावरेषु दृष्ठटं तथा स्थावराणां जहू- 
मेष जक्मानां स्थावरेषु ॥ ४ ॥ 


अर्थ-जलू और भूमि का परिणाम से रस आदि सारे रूपों 
चारा होना स्थाचरों में देखा गया है, तथा स्थावरों का जद्भमों 
में, और जड़मों का स्थाबरों में ॥ >> 

भाष्य-हक्ष, छता, वछी, झाड़ी, घास आदि स्थावर सभी 


जल और भूार्म से उत्पन्न होते हैं, इनके पत्र पुष्प फ्छ मूछ आदि 


२5, सांख्य-शार्रं 


में सब मक,र के रस और सव प्रकार के रूप आँद पाए जाते हैं, 
इससे भतीत होता है, कि जल और प्राथिवी में सब भ्रकार का रूप 
रस आदि है, यादि न होता, तो उसके कायों में कहां से आता । 
तथा स्थाबरों के रप्त आदि की विचित्रता मनुष्य पशु पक्षी आदि 
जड़ों में देखी गई है।वह् इन के फल आँद को खाते हुए मिन्न* 
रूप आदि वाले होते हैं । इसीप्रकार जज्ञ्मों का पारेणाम स्थावरों 
में देखा गया है। हड्डियों की खाद से अगूर के फल पुष्ठ होते हैं, 
रूघिर के सेचन से अनार के फल ताल तारू जितने होजाते हैं। 
इसप्कार सर्वे जरू भूमि आदिक सब रूप हैं ॥ 

-सगाति-पंचभूर्तों के विषय में फद्दा दे +--- 


एक जाति समनिवितानामेषां धर्ममात्र 
'व्यावत्तिः ॥ « ॥ 


अथ-एुक जाते से सुक्त इनका धर्ममात्र से भद ॥ 

भाषय-एथिवी, जल, तेज, वायु, आकाशा यह पाँच महाभूत 
हैं। इनमें से छ्थिवी ठोस है, जल स्नेहवाका है, तेज उष्ण है, 
वायु बहनेवाका है, और आकादा सारे भरपूर है । यह इनके 
सामान्य घ॒म हैं, अथाव ठोसपन सारी पार्थिव वस्तुओं में है, इस 
ठोसपन से उन सच वस्तुओं की एक जाति ( प्राथिवीत्व जाति ) 
जानी जाती है। इस एक जाति से युक्त होंकर अपने + विशेष 
धर्मों से उनका भेद होता है । एक वस्तु में जैसे शब्द आदि होते हैं, 
दूसरी में उससे चिलक्षण होते हैं ॥ 
स्वरगति-शब्द और आकाश के स्तम्बन्ध के विषय में यद् कदा दे३-- 


तुल्यदश श्रवणाना मक दशश्रतित्व 
सवधा स्वात॥ ८६ ॥| 


पश्याशिखाचार्य प्रणीत सांख्यसूत्र २७ 
अर्थ-तुल्य देश में ओनवाले सव छोंगों को एक देश का 
श्रवण होता है ॥ 
. भाष्य--स्त छोगों के आंतों का तुस्प देश डे, अधाव उन 
सच का एक आकाश ही आधार है, आकाश में जो दाब्द भकट 
होता है, उपका एक देश जो इमारे ओज में आकर उत्पन्न होता 
है, वह हमें छुदाई देता है ॥ 
स्रगति-अब चेतन पुरुष का निरूपण करते दे ४- 
अय तु खल्ठु त्रए झणएछ कतृषु अक- 
तेरि च पुरुष तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ 
तात्क्रया सातक्तणयुपनाथमानान सव भावा- 
लुपपन्नानसुपश्यन्‌ नं दशन मन्यच्छड़स्ते ॥ 


अर्थ--यह तीन गुणों के कत्ताो होते हुए, चोथे,उनकी क्रियाओं 
के साप्षी, छुल्य अतुल्य स्वभाव वाले अकचो पुरुष में (चुद्धिसे-)- 
प्राप्त कराए सारे भावों को स्व।भाषेक देखता हुआ दूसरे चेतन्य 
की सम्भाषना नहीं करता ॥ 
भाण्य--सक्त्व, रजस्‌, त्मस इन तीनों गुर्णो में क्रिया उत्पन्न 
होदी दे, अतएव कर्ता ( क्रिया करने वाले ) यही हैं, इनसे भिन्न 
चौथा जो चेतन घुरुष है वह इनकी क्रियाओं का साक्षी है, अतएव 
करत्ता नहीं है। यह किसी अदा में गुणों के तुल्य स्वभाववाऊा 
है, मुण थी अनादि हैं, यह भी अनादि है । ओर किसी अब में उन 
से चिलक्षण स्वभावचाला है, वह जड़ हैं, यद चेतन है । छुख दुःख 
आदि सारे भाव उत्पत्ति बाले हैं, सो तीनों गुणों से उत्पन्न होते हैं, 
आअतएत् वह गु्गा। का घय है, न कि आत्मा का । आत्मा केंवछ 
औतन्य स्वछूप है, जब बुद्धि इन भावों को आत्मा के सम्मुख रखती 


श्थ सांख्य-शास्र 


है, तो वह इन को आत्मा का स्वाभाविक धर्म समझता हुआ इनसे 
अलग शुद्ध चैतन्य की सम्भावना नहीं ऋरवा है। वस्त॒ुत३- 


अपरिणामिनी हि मोक्तृशक्तिरप्र- 
तिसंक्रमाच परिणामिन्यभथें प्रति संक्रान्तेव 
तद्दछाति मत्तपतति तस्याश्र प्राप्तचेतन्यों 
पग्रहरूपायावुद्धिवत्तेरसुकारमात्रतयाबुद्धि 
उत्यवशिष्टा हि ज्ञान दात्ते रिव्याख्यायते ।८ 


अर्थ-भोक्त शाक्ति न पारेणाम वाली है, न क्रियावाकी है, 
तथापि परिणामी अथ (बुदछ) में पहुँची हुई की तरह हुई उसकी 
छात्ति के साथ गिरती है, डस बाद्ध छात्ति को जब चैतन्य का रह्डः 
चढ़ जाता है, तो उसके असुकरणमात्र से बुद्धि छत्ति से अभिन्न 
ज्ञान छाति ऐसे कही जाती है ॥ 

भसाष्य-आंभेप्राय यह है, कि भोक्‍्त शक्ति ( आत्मा ) केवछ 
चिति शक्ति अथीत ज्ञानस्वरूप है । रूप का ज्ञान, वाब्द का ज्ञान 
इसादि जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, और वदलुत रहते हैं, यह आत्मा 
का स्वरूप नहीं, आत्मा अपरिणं मी है । यह ज्ञान बुद्धि का पारे- 
णापर हैं, रूप ज्ञान के समय चुद्धि का एक परिणाम दोंता है, शब्द 
ज्ञान के समय दूसरा, यही छात्तियां हैं । जब कोई नई उत्ति उत्पन्न - 
होती है, तो चितिशक्ति में न कोई परिणाम होता है, न चितिदाक्ति 
बुद्धि में पहुँचती है, किन्तु पारेणामी अर्थ जो बुद्धि है, उस में चैतन्य 
की झलक पड़ने से वह चेतन सी मतीत होती है, और चितैशाक्ति 
डसमें प्रतीत होती है। यह बुद्धि दात्ते ही ज्ञानकी द्त्ति कहछाती है। बहः 


एकमेव दशोेनं ख्यातिरेव .दशनम ॥९॥ 


पशञ्चनदिखाचार्य प्रणीत सांख्यसत्र २०, 


अर्थ-एक हो दर्शन है, रू्यात (टात्ति ) ही दान है ॥ 

भाष्य--अथोव चुद्धि ओर घुरुष को अछग * न समझने के 
इेतु बुद्धि के धर्म को आत्मा में आरोप कर छेता है । जैसे मेले 
देपेण में सुख देखने से सुख में मलिनता आरोप कर छेंता है, इसी 
तरह घुद्धि पुरुष में भेद न समझकर बुद्धि की छत्तियों को घुरुष में आ- 
रोप करके ' मैंशान्त हू, में दुभखित हूं,में मूठ हैं? ऐसा अचु भव करता है। 


रूपातिशया व्त्त्यतिशयाश्र परस्परेण 
विरुध्यन्ते, सामान्‍्याने त्वतिशयेः सह 
प्रवतंन्ते ॥॥ १० ॥ 


अर्थ-रूपों के प्रधान और द॒ृत्तियों के प्रधान परस्पर कचिरुद्ध 

होते हैं, पर सामान्य प्रधान के साथ प्रदत्त होते हैं । 
भाष्य-घर्म, ज्ञान, वेराग्य, ऐेदवर्य, अधमे, अज्ञान, अवैराग्य, 
अनैद्धवर्य यह आठ चुद्धि के रूप हैं और शान्न, घोर, मूढ़ यद्ट तीन 
उत्तियां हैं। इन में से जब धर्म अधान होता है, तच अधर्म प्रधान नहीं 
होसक्ता । पर अप्रधानरूप से उस समय भी रद्द सक्ता है । इसी 
तरह जब शान्त छत्ति प्रधान होती है, तो घं.र प्रधान नहीं हो 
सक्ती, पर चिमुणत्मिक चित में अपधानरूप से घोर दछत्ति शान्त 
उकच्ति के समय भी वनी रहती है । सो इस प्रकार प्रधानरूप का 
भ्रधानरूप के साथ विरोध है | नाके रूप मात्र के साथ, इसीपकार 
प्रधानदत्तिका प्रधानद॒त्ति के साथ विरोध है,नकि टतिमात्र के साथ 


धर्मिणा मनादिसं योगात धर्मंमात्राणा 
मप्यनादिं: संबोगः ॥। ११ ॥। 


अर्श्रन-धर्मियों के अनादि संयोग से धर्म मात्रोंका ओ आन्नदि संयो ग. हे । 


३० सांख्य-शासत्र 


भाष्य-पर्मी जो गुण हैं, उनका अत्मा के साथ अनादि सं- 
योग है, इसलिये शुर्णों के धर्म जो यह महत्‌ तत्त्व आदि हैं, 
उन के साथ भी आत्माओं का अनादि संयोग है । यद्यपि मराते 
कल्प महत्व आदि फिर से उत्पन्न होते हैं,” तथापे प्रवाह से । 
अनादि संयोग है । 
संगति-चिति चित्त और छातियों का वंणेन करके अक्वान का 
चणेन फरते दें *-- 
० लिन 8 
व्यक्तमव्यक्त वा सत्वमात्मत्वनाभ् 
ग न" न 
प्रवात्य तस्य सम्पद मचनुनन्द त्यात्म सम्पद 
सनन्‍वानस्तस्य व्यापदमतु शाचत्यात्म व्या- 
पद्द मनन्‍्यमानः स सर्वो5्प्रतिबुद्ध: ॥ १२॥ 
अ्थै-चेतन वा अचतन वस्तु को आत्मा के तौर पर समझकर 
उसकी सम्पत्ति से आनन्दित होता है अपनी सम्पांत्त समझता 
हुआ, और उसकी बजिर्पाच्त से शोक में डबता है अपनी विपत्ति 
समझता हुआ, ऐसा हर एक पुरुष सूढ है ॥। 
भाष्य-यह अविद्या का स्वरूप दिखलाया हैं। पुरुष का 
आत्पा जैसे उसके कमाए घन आदि वा रहने के घर आदि से 
अछग है, दीक इसी तरह वह इस दारीर से भी अछूग है, इनके घटने 
चढ़ने मरने से आत्मा का कुछ नहीं घटता बढ़ता, तथापि अपने 
स्वरूप को न जानता हुआ वह इतना भूछता है, कि न केवल शरीर 
को दी आत्मा मानकर शरीर के छख दुःख से छुखी दुशखी होता है, 
' अपिठ पुत्र पत्नी पछ आदि चेतन और घन घान्यांदि अचतन 
चस्तुओं में बह ऐसी ममता बांध केता है, कि मानो बद उसका 
आत्मा हं। अतपूव उनकी सम्पदा देखकर अपने आपको सम्पदा 
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चाछा मानता है. और उनकी विपदा देखकर अपने आपको विपदा 
वाका मानता हैं पुत्र के मरने से कइता हैं, में मर गया । घन के 
क्षीण दोनेसे कहता है, में क्षीण होंगया । यह सब उसके लिये अपने 
आपको भ्रूकने का फल है, वस्तचुतः आत्मा न उनकी सम्पदा से 
सम्पन्न इुआ, न विपत्ति से विपन्न हुआ ॥ 

स्गांति-इन स्तारी अविद्यार्मों का खल चुद्धि और पुरुष का अखियफ हैं 


_ बुद्धितः पर पुरुषमाकार शीरुविय्यादि- 
भिविमक्तम पश्यन कुयांत तत्रात्मवुद्धि 
मोहेन ॥ १३ ॥। 


अर्थ-चुदछ् से परे घुरुष को स्वरूप शीक और विद्या आदि 
से अछग न देखता हुआ मोह (भूल) से उसमें आत्मब्ुुद्धि कर रेता है 
साप्य-पुरुष का स्वर्ूप-सुद्ध, कील-डदासीनता और विद्या 
चेलंनता है, इसके विपरीत बुद्धि त्िसुणात्मक होने से अविणद्ध, 
अलुदावीन और जड़ हैं। इन घमों से घुरुष बुद्धि स अलग हैं,तथापि 
उसे अछग न समझता हुआ भू से बुद्धि को आत्मा समझ छेता हैं। 
सगति-इस्त अविद्या के दोने सर अरकाशकश्यील भी चुद्धि फी अध्म 
में प्रवृत्ति दिखलाते दँ-- कह हा 5 
महामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीर्ल 
सत्वमादइत्य तदेवाकार्येनियुडन्के ॥ १४॥ 


अर्थ-महामोह (राग) ऋपी इन्द्र जार से भकाशदीक चित्त 
को टॉप कर उसी को अकार्य में रगादी हैं ता 

सेगति-अकायों में धन्॒ष्ठ हुप्ट पुरुषों की रुच्ियां दी मोध्ष्त के 
खिरु झ दोजाती दे :- 


हे सांख्य-शा सत्र 


स्वमावं मकक्‍त्वा येषां प्वेपत्ते राचेर्म 
व॒ति अरूचिश्व निर्णय समवति ॥ १७५॥ 


अर्थ-स्वभाव को छोड़कर जिनकी पूर्वपक्ष में रुचि होती है, 
और निर्णय में अरुचि होजाती है ॥ 


भाष्य-अकाययों में छगगे पुरुषों के चित का स्वभाव निर्णय करने 
का चदलछ जाता है, तब उनकी रुचि पूर्वपक्ष अर्थाव न परकोक है, 
न कोई परलोकी आत्मा है, इसादि में होज्ञाती हैं, और पत्चीस 
तत्वों के निणेय करने में अरुचि होजादी है ॥ 
संर्ग/त--पाप फर्म अपना स्घतन्‍्त्र फल भी दुश्स द्वी देता हैं, 
और पुण्य सम्यूद के अन्तगत छुआ भी पुण्य फल में अपना दु.श्ख् 
फल देता दी है, यद दिखलाते हैँ--- + 2 
स्यात्‌ स्वृट्पः खकरः सपारहरः सप्रत्य- 
वमषे: कुशरूस्थ नापकर्षायारुं, कस्मात्‌ 
के की 5 अल की रू ल्‍च 
कशल ह म॑ बव्हन्यदास्त, यत्रायसावाप॑ 
बकरी 0.5 2 बच 
गतः स्वर्ग प्यपकष मलप कारष्यात ॥१६॥। 
अथे-(पाप का) थोड़ा भी मे हो, तों वह हटाना होंगा, 
वा सहारना होगा, किन्तु घुण्य के फलछ के रोकने में वह समय नहीं, 
क्योंकि, पुण्यवान, का ओर बहुत सा पुण्य है, जिसके अन्तगत हुआ 
यह स्वगे में भी थोड़ा-सा घाटा देगा ही ॥ 
स्र्गाति--शुद्ध पुण्य कसे फिसी को पीडा न देकर -सब की 


भलाई म रचना हे, सत्य बॉलरूना आदि जचन ह्ञत दे, उनका भी 
यहद्दा चात्पय छू, क्याकर- 


स॒ यथा ब्राह्मणा त्रतान बह्ान समादद॑- 
त्सते तथा तथा प्रमादकतभ्या हिसानि- 
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दानभ्या निवतंमान स्तामवावदातरूपा 
माहसा करांति ॥ १७ ॥ 

'  आथे-वह वेदवेत्ता जैसे बहुत से जर्तों को घारण करता है, 
तैसे २ प्रमाद कृत ईसा के कारणों से इटवा इुआ डसी अदिसा 
को शुद्ध स्वरूप वनाता है ॥ जितना सचाई आदि में स्थित होता है, 
उतना ही वह दूसरों को घोखा देने वा हानि पहुंचाने से बचता 
है ओर उनकी भछाई करता है ॥ 

स्रगत्ति-पर केचलर हाद्ध धमे में पाप का कोई लेशा नहीं रद्दता। 

यू चत मनज्यादया ध्यायना विहार रस्त 

वाह्यसाधुनानरनुभ्रहमत्मानः प्रकेष्ट धमं 
ममिनिवेर्तवन्ति ॥ १८ ॥ 


अंर्थें-यह जो योगियों के मैन्नी(करुणा)आदि काम वाह्मसा- 
घना “का सहायता के नंबना होने वारू हैं, यह शुद्ध धममं का उत्पन्न 
करते हैं 
स्गति---इस्त प्रकार दाद्ध धमे में भ्रद्नत रहकर प्राणायाम स्ते 
चित्त को हछुछ फरे, च्र्योकि-- 


तपो न परं प्राणायामात्‌ वतो विश्वुडि- 
मंठानां दीघपिश्च ज्ञानस्थ ॥ १९ ॥ 


अथै-म्राणायाम से परे तप नहीं; उससे मरछों की शुद्धि और 


ज्ञान का भकादश होता ह श 
स्र्गाति--डस्त छान के धकादा स्तन 


तमणुमात्रमात्मान मचुविद्यास्मीत्येवं तावत्‌ 
संप्रजानीते ॥ २० ॥। 


डर सांख्य-घार्त्र 


अर्थ-उस अणमात्र आत्मा को हूँदकर यह हू? इस भकार 
ठीक २.जान्न केता. हैं। तव--- ५ 


तत्सयागहताववजनात स्यथादयमात्यान्त 
को दुःख प्रतीकारः ॥ २१ ॥ 
अर्थ-बुद्धि के संयोग का हेंतु (अविद्या) दूर होजाने से-दुई 


का इलाज सदा के लिये होजाता है ॥ 
पश्लररदिखाचाय प्रणांत्र साख्यस्यूत्न समाप्त हुप्ट 
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. साल्ुपष जीवन का उद्देश्य घर्म, अथ, काम,ओर मोक्ष यह चार 
माहुज जीवन का उद्देह्य ] पदार्थे हैं। इनमें से पहले तीन पदार्थ छुरू- 
पार्थ कदछाते हैं, और चौथा परम पुरुषार्थ कहलाता है । इनमें से घर 
के प्रतिपादन के लिये धर्म शात्त्रों की मर्छात्ति हुई है, एवं अधथे के 
'अतिपादन के किये अथे गासत्रों की, काम के प्रतिपादन के लिये 
काम शास्त्रों की ओर मोक्ष के प्रतिपादन के लिये मोक्ष शास््रों की 
प्री हुई है। यह सांख्यशास््र मोक्षशासत्र है। सो सांख्याचायों का 
भतिप्राथ विषय वह है, जिस के ज्ञान से सोक्ष भिके, सानुष जीवन 
का परम उद्देश्य पूण दो। यही लक्ष्य भें रखकर पहले सांख्यशास्त्र 
का विषयें जानने की इच्छा उत्पन्न कराते हैं :-- 


दुश्खत्रयामिघाताज्जिज्ञासा तदपघातकेहेतो । 
इृष्टेसा्पाथों चेन्नेकान्तात्यन्ततो$भावात्‌ ॥श॥ा 


अर्थ--दुश्ख तीनों प्रकार का चोट छगाता है, इसलिये उसके 
नाक्ष करनेवाले कारण की जिज्ञासा होती है । यादे (कहों, (के) दृष्ठ 
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(कारण) के दोते हुए वह ( जिज्ञासा) व्यर्थ है, (तो ) नहीं, क्योकि 
( इससे दुःख का नाधा) अवद्यमेव और सदा के लिये नहीं होता ॥ 

व्याख्या-सांख्यशाख ममु॒प्य को बह उपाय वतछाता है, जिससे 
जानने को शावक्‍्क सच] दुश्ख को ऐसा जड़ सुर से उखाड़ दें /कि फिर 


जे आवच्कता रु < ् 
४ ०2 पद्न ! | कभी उत्पन्न न हो । सों सांख्य शास्त्र के 


ज्ञान छान 5.रन की तव आवद्ययकता न हो, यदि (१) हुश्ख जगव 
में विद्यमान न हो (२) वा हो, तो उस को उखाड़ना न चाहते हों 
(३) वा उखाड़ना चाहते हों, तो उखाड़ सक्ते न हों (४/ वा उखाड़ 
'सक्ते हो, तो सांख्य-शाखत्र के विषय का ज्ञान उसका उपाय न हों 
(८0) अथवा इस से कोई सुगम उपाय ओर विद्यमान हो ॥ . 
अब क्योंकि दुःख जगद में है, ओर उसको उखाड़ना भी 
कल लत च| चाहते हैं, इसलिये कहा है-'क्योंकि दुःख 
सोन ताप का चणन | तीनों प्रकार का चोंट रूगाता है, इसलिए 
उस के लाश करनेवाले कारण की जिज्ञासा (होती है 9? ॥ 
दुःख तीन मकार के हं-आध्यात्मिक, आधिभोतिक 
और आशधिंदेविक । इन में से आध्यात्मिक दुःख वहदहै जो 
अपने अन्दर से उत्पन्न होता है, वह दो प्रकार का है-शारी- 
रिक और मानसिक । अन्दर के विकार से उत्पन्न हुए किसी 
रोग-ज्वर आदि वा फोड़ा फिनसी आदि से जो दुःख होता है, 
वह शारीरिक है । और मन के भाव अर्थात्‌ काम कोध छोभम मोह 
भय, ईप्रथा, असूया, चिन्ता,शोंक आदि से जो दुःख दोता है, वह 
मानस दुःख है। आधेभौतिक दुःख वह है, जो किसी मृत अथाव 
म्राणघारी से मिलता है, जैसे कुत्ते, सांप, बिच्छु, भिड मक्खी, 
मच्छर, खटमछ आईदद के काटने से, दिख पछ, पाक्षियों, 'के दांत 
पक्षा, दोछची वा चोंच आदि के मारने से, किसी जकचर मत्स्य, 
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मगर, ग्राह आदि के काटने फाड़ने से, किसी मनुष्य के सुका, 
डण्डा, तलवार आदि मारने से, किसी उक्ष का टहना आदि 
गिरने से, वा कांटा चुभने से (पोदे भी भाणधारियों में हैं ) जो 
दुःख मिलता है, चह सव आधिभौतिक है। आधिदेविक नो स्थष्टि की 
दिव्य शाक्तियों से उत्पन्न होता है, जैसे अतिदशीत, आतिघम, तीक्षण 
वायु, अविद्ष्ट, विजली का गिरना, पर्वतों का फटना, भूचालूका 

आना, इस्यादि २ से जो दुःख मिलता है, बह आधिदेविक है ॥ 
सो यह दुशख जो इर एक से असुभव किया जाता है, (१)इस 


“कद दो पदों के की सत्ता हे (हस्ती) से इन्कार दो नहीं सक्ता । (२) 
का उत्तर। | और क्यों(के दुःख चोट ऊूगाता है,इसका सम्बन्ध 


असहा होता है, इसलिये हरएक घुरुष इसकों उखाड़ना चाहता है ॥ 
अब प्रदन यह है, कि दुश्ख उखाड़ा जा सक्ता है, वा नहीं ? 
ह6502 7०० इसका उत्तर यह है, कि उख़ाड़ा न जाना 
, अचन का उत्तर । | उस चस्तु का होता है, जो नित्य हो, अथवा 
उसके उखाड़ने का उपाय अज्ञात हो । अब दुःख यतः नित्य नहीं 
है. इसलिये उखाड़ा जाने के योग्य है, इसलिये इस के उखाउठने वाछे 
साधनकी जिज्ञासा होनी चाहिए ( ४ ) और जिह्ञाखुओं की इस 
जिज्ञासा को यह शासत्र पुरा करता है, इसलिये इसका जानना 
आवधच्यक है, यह आदाय है 0॥ 
इस पर आशंका करते हैं,कि“दृष्ट (प्रसक्ष कारण) के होते हुए बढ 
पा (जिज्ञासा)व्यर्थ है?इसका यह आदाय है, कि 
समानता का प्रदचन (अच्छा माना, के जगव म॑ दुःख विद्यमान 
है, उस के उखाड़ने की इच्छा भी सच को है,उखाड़ा जा भी सक्ता 
है, और सांख्यश्ारत्र उसके उखाड़ने का उपाय भी ठीक बतछाता 


है. ३. 


है, तो भी सांख्यशासत्र का विषय जानने की आवश्यकता नहीं, 
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जब कि सांख्येक्त उपाय की अपेक्षा समस्त दुश्खों के दूर करने 
के एक नहीं, अनेक, छुगम उपाय विद्यमान हैं,उन की विद्यमानता में 
अक्े चेन्मचुविन्देत फिमये पजेत घजेत, । 
इश्स्याथस्य ससियो फो घविद्धान यत्न माचरेत । 
अर्थ-घर के कोणे में हो याद शहद मिल जाए, तो किसलिए 
परवेत पर जाए। जब अमीए वस्तु मिल गई, तो फिर कोन बुद्धिमान, 
परिश्रम उठाए।इस कहावत के अनुसार कौन विद्वान सांख्य में कहे 
कठिन उपाय में क्‍प्रठत्त हो। हैं सैंकड़ों आसान उपाय,जों शारीरिक 
दुश्ख के मतीकार (इजाल)फके लिए योग्य वेद्यों ने उपदेश किये 
हैं। पानत् सन्ताप के भी दूर करने के लिए मन भाती सत्री मन भाता 
खान,पान चस्त्र मुषपण घर आदि का पाप्त करना आसान जपाय है, 
इसका उत्तर देते हैं “ नहीं, क्योंकि इन से दुश्ख का 
ह्ल तक का उत्तर ] नाश अवन्‍य हो और सदा के लिए नहीं 
होता ? ॥ यह आभिषभाय है, कि निःसन्देह यह उपाय हैं, पर 
इनसे अवद्ययमेव दुःख का नाथा नहीं होता, वड़े २ योग्य वेद्य 
इकठे मिलकर इलाज करते हैं, दवाइयां भी परखी हुईं बतेते हैं, 
पर रोगी को चगा नहीं कर सक्ते । यही दछ्ता मानस, आधिभोतिक 
आंधिदैविक दुःखों के इलाजों में देखी जाती है । किल्ल इन डपायों 
से दुःख सदा के छिए दूर नहीं होजाता, किन्तु निदत्त हो चुके 
दुःख की भी फिर बत्पात्ति देखते है । सो छुगम भी दृष्ठ उपाय असली 
उपाय नहीं, हमें वह इलाज चाहिए, जो दुःख के मिटाने में चूक 
कभी न करे, और ऐसा जड़ से उखाड़े, कि सदा के लिए दुश्ख 
दर होजाए। ऐसा उपाय सांख्यशास्त्र से हो जाना जाता है, श्स 
लिये जिज्ञासा व्यथ नहीं ध 
संगात-अच्छा मत हो दछ उपाय,पर औत क में तो ऐसा उपाय हैं,कि 


श्८ सांखय-दास 


_ कक्ष जिनसे दुशःख की निहाचे अवद्यमेव होती है, क्‍योंकि वह 
अपौरुषेय उपाय हैं, कर्मी चूकते नहीं,और चह निछासे सदा के लिए 
होती है, जैसा कि कहा है :-“अपाम सोम मम्ठंता अभ्रुम ८ 
हम ने सोम :पेया है, अछत हो गएं हैं (ऋश० <।४८॥३)। सो इन 
ओऔजत कम रूपी छुगम उपायों की विद्यमानता में फिर भी जिश्ञासा 
व्यथ ही है, उसका उत्तर देते हैं :-- ट 

दृष्टददाजुअ्रविकः सह्विशुद्धि क्षयातिशयझुक्तः । 
तदविपरीतः शअयाज्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ष विज्ञानात्‌ ॥२५॥ 
अधथ-दृष्ट के तुल्य है श्रोत है, क्योंकि अश्वद्धि, क्षय और 
आतिदाय से युक्त है । विरुद्ध इसके चह आंधिक अच्छा है जो उ्यक्त 
अच्यक्त और चेतन के साक्षात्‌ करने से होता है ॥ 
व्याख्या-ओऔत कर्मकछाप भी दृछ् के तुल्य ही है,क्पों कि वह अश्त॒र्धि 


€छ और छीठ उपाय कि और अतिशय से युक्त है, अश्द्धि छुम 
की समता कम में अशुभ के मेल से होती है । और यह 


मेल जीवन भर में कभी न कभी हो है जाता है । वह भी अचद्य 
अपना फल देता है, अतएव छुख भोग में भी सभी को बीच * में 
ढुःख भोग मिलता ही रहता है। क्षय और अतिदवाय कर्म के फल में 
दोते हैं, जैसे लोकिक कम खती आदि का फ़ल क्षीण दोजाता है । 
इसी तरह शकलोत का भी । फिर छौकिक कर्म की तरह औतकर् 
भी अतिशाय से युक्त है। करे करने में एक से दूसरा दूसरे से ती- 
सरा बढ़जाता है, ओर उसके अनुसार ही फल में भी वढ़ जाता है । 
ओर दूसरे की सम्षत्ति,का आधिक होना दीनसम्पदा वाले को दुखी 
करता है । इस लिये ओऔतकर्म से भी दुःखमात्र का नादा और अत्यन्त 

. चाश न दोने से इस जय में वद भी दृष्ट के तुल्य ही है, किन्तु:--- 
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“इससे विपरीत देतु आधिक अच्छा है?” यह आद्याय हैं, दुशख 
'झेदेकशान की महिमा ]द्र करने का वैदिक देत दो मकार का है, 
कम और ज्ञान । कर्म भी अच्छा है, और ज्ञान भी अच्छा है, 
पर इन दोकनों में से ज्ञान अधिक अच्छा है । क्योंकि पहले में दुःख 
का पूरा इक्छाज नहीं होता, दूसरे में पुरा इछाज होजनाता है। 
अब भश्न यह है, कि इसकी भाप्ति केसे होती है,इसका उत्तर 
“छान की प्राप्त ] देते हैं व्यक्त अव्यक्त और पुरुष के साक्षाद 
करने से,व्यक्त जो यह जगव हमारे सामने है, अव्यक्त जो इसका 
सूछ कारण भक्ति है, और चेतन घुरुषप इन तीनों को साक्षात्‌ 
अछग २ जानने से इसकी पाप्ति होती दें । फिर दुःख अवदय 
ओऔर अत्यन्त दूर दोजाता है । 
जिस क्रम से यहां ज्यक्त अव्यक्त और पुरुष कदे हैं, उसी 
“कान प्राप्ति क क्रम ] ऋमसे उनका ज्ञान होता है । सब से पहले इस 
इदय जगत को साक्षाद्‌ करते हैं, उसके पीछे इसकी मुझ प्रकृति को, 
तदनन्वर इससारे जड़ जगव से परे चेतन आत्मा को प्रकृति से 
बरकग करके देखते हैं । 
स्गति--इस्त प्रयार शास्त्र के भारम्भ फा समाधान फरफे 
दारुतअ का आरस्म करते हुए स्वप्तेप से उसका विषय बतछाते दें:-- 


मूलप्रकृतिरविकृतिम हदाद्ाः प्रकृति विकृतयः सप्त । 
पोड़शकस्तु विकारो न प्रकृतिनेविक्षीतः पुरुष ॥३॥ 
अथै-मूल प्रकृति विक्रति नहीं है,महत आदि सात प्रकृति- । 
विकृतियां हैं,सोलद विक्ातियां ही दहै,घुरुष न मकृति है न विक्ति है ॥ | 
सांख्य में यइ२५८८तत्त्वमाने गए हैं | प्रधान,महत ,अइड्भम र,पां चतन्मा तन, 
उांल्यक माने इप्परउतत्द] ग्यरह इन्द्रिय, पाँच महाभूत और पुरूष । 
संक्षेप से इन ९८ के चार भेद हैं। काई पदाय केवल मक्ाति 





ड० सांख्य-शासत्र 


इन रुप चार सेद ] है, कोई भक्काते विक्रति दोनों है, कोई केवल 
विकृतिदे, कोई न भक्ााते हे न विक्रति है #। ; 
इनमें से कौन भकूति ही है, इस से कहा है “सूल परकति विक्राति 
नहीं है?” प्रछति--कारणद्रव्ध .। देखने में आता 
3 55 है, कि कारणद्रव्य भी किसी का कार्य होता 
है, जैसे ईंटें भित्ति (दीवार) का कारणद्रव्य हैं और मह्दी का कांय हैं। 
क्या इसी तरह सभी कारणद्रज्य अवद्यमेव किसी का काये भी 
होते हैं! उत्तर देते हें-नहीं । जो मूछ कारणद्रज्य है, वह किसी का 
कार्य नहीं । जो कारणद्रव्य किसी का काये है, वह सूछ नहीं ॥ 
सूल में कारणद्रव्य अवध्य 'ऐसा होना चाहिये, जो बनते + इश्स 
रूप में आजाएु | यांदे उसका भी कोई और मूल मानो, तो उसका 
भी ओर,उस और का फिर और,इस मकार अनचस्था दोष आएगा। 
इस किये कहा है सूछ। मुछ भकाति विक्राति हो ही नहीं सक्ती, 
व॒द मकृतति ही द्ोती है, इसी लिये म्तिदाब्द प्रायः उसी के लिये 
बोलाजाता है, उध्ती को प्रधान अव्यक्त और माया भी कइते हैं। 
कोन मक#ति विकृति ६, ओर कितनी हैं (इससे कहा है, “महत 
अति विछालि | विक्राति आदि सात म्क्ृति विक्ातियां हैं”? महृव, अईकार 
| आर पांच तठतन्मात्र यह सात भक्लाति विक्राति 
हूँ । महव, अदेकार की परकति है और मूछ भक्ति की विक्रति है 
इसी प्रकार अईकार तन्मात्रों की और इन्द्रियों की प्रक्ति और 
महत की विक्ृति है, तथा पांच तन्मात्र पांच मदामृतों की मकृतियां 
और अईकार की विक्नातियां हैं ए । 
कौन केवल विक्लातियां है, और कितसी हैं, इस से कहा है' 


! # अरूलि--कारणद्वव्य 4 दिकृतिः-कायेद्रब्य, जैसे महदी भ्रक्तति 
दै घड़ा विकृति दे | प्ेखूत क्‍प्रकृति चरुअ चिक्तति है. - 


फेचल प्रकृत्ति 
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_ केयर विकात ) सोलह विक्तियां ही हैं? पांच महाभूत और 
ग्यारद इन्द्रिय यद सोरूद विकुतियां ही हैं प्रक्ृतियां नहीं % ॥ 

पुरुष न भकति है, न विक्ृोति है। न वह किसी से बना है,' 
“जे प्रति न विकृति] न उससे कुछ वनता है, । वह एक तत्व सदा 
एक रस रहता है॥ा 

इन सत्र का सुक्ति से उपपादन आंभे होगा ॥ 

स्वगाति-इसस्‍्त विषय को प्रामाणिक फरने के लिये पदले प्रमार्णो 
का निरूपण फरते दें :- हे 

हृष्ट मनुमानमाप्तवचन च सर्वेश्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
जिचविधं प्रमाण मिष्टं प्रमेयासिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥४3॥ 

अथ-सोर भमाणों के (इन्हीं तीनों में ) अन्तगत होने से दृष्ठ, 
अंनुमान और आपघ्त वचन यह जिविध प्रमाण अभीष्ठ है । यतः 
प्रमेध की सिद्धि ममाण से ( होती ) है ॥ 

सांख्याचायों को भमाण तीन दी क्‍श्रकार का अभिमत है । 

सांख्य के अभिमत | उयोकि तीन ध अधिक प्रसाण जो दूतरे आ- 
तौन भमाण चार्यों ने माने हैं, वह इन लीन के दी अन्तर्गत 
आजाते हैं, वद वान यह हैं-इ४, असुमान, ओर आध्रवचन ॥ 
प्रमाण की आवद्यकता इसलिये है, कि ममेय की सिद्धि 
“ब्रमाण को मावद्यकता ] प्रमाण से ही होती है ॥ 

७ प्रथिया आादे मद्दाश््तों ले आगे सी श॒द्छ आंदे की उत्पत्ति 
दोंठती दे, उनको क्यों चर्दी गिना ? इस्तल्िप कि जेसे प्ररूतिस्त मद्दत, 
मद्दत से अदहृडुपर, अद्दकार स्वर पांच तन्‍्माच, पांच तन्‍मातञ से पांच 
सद्दाभूत नये तत्व बनते भाप हैं, वेसे प्ृथिज्यादि से आगे बजृव्यादि 
कोई अलग तत्व नहीं दोते, कैसे एथियी स्थूल और इन्दियमाह दे, 
चैसे कुस्तादि हैं । इसाोलये प्रिची से अक्तम तत्त्व नहीं हें । और नये 
तत्व का उत्पन्न फरना दी यहां घरकततित्व स्तर आमेप्ताय है ॥ 


हर सांखिय-धा।खं 
सगति-शअ्रमारणों के लक्षण कदते हैं :-.. *- 
प्राति विषय्नाध्यवसायोद ४ जिविधमनुमानमा[ख्यातम्‌ । 
तलिड्ग लिड्लिः प्रू्वकमाप्त श्ुतिराप्त वचने तु ॥ ५ ॥ 
अर्थ-व्ऊग > विपय का निश्चय द॒ृ३ है, असुमान तौन प्रकार 
है, वह लिड्गः लिड्री के ज्ञान से होता है, आप्र का दाज्द आप्त वचन है। 
प्रसक्ष प्रमाणों में बड़ा है, ओर अनुमान आदि उसके अधीस 


अत्यक्ष ऋ्रमाण ] हैं और इसके सानने में किसी का झगड़ा नहीं, 
इसलिए प्रश्नक्ष का पहले लक्षण कहते हैं“ अछग २ दिपय का 
निश्चय दृए्ठ है--प्रसक्ष है” नेन्न से रूप का हो अहण होता है,शब्द का 
नहीं, और ओज से शब्द का ही ग्रहण द्वोता है रूप का नहीं, इस 
प्रकार जो एक+ इन्द्रिय से अगर विपय का निश्चय है, यह पय्क्ष 
है। अनुमान और आप्तवचन में ऐसा नियम नहीं, अजुमान और 
आपधघ्ववचन से रूप रस आदि सब का ज्ञान होता है । सो नेज्न से रूप 
का वा ऋपवार्की वस्तु का, लचा से स्पर का वा स्पद्दावाछी वस्तु 
का, ओज से हाब्द का, प्राण से गन्ध का, रसना से रस का ज्ञान 
प्रसक्ष है, यह वाह्य प्ग्कक्ष है। मन से सुख दुःख आदि का, यह 
अश्यन्तर प्रयक्ष दे ॥ है 
अनुमान लिड्ग और हछिडद्जी के ज्ञान से दोता है । लिड्आडान- 
>अजुमान प्रमाण ] वक्ता चिन्ह और लिझ्ली->० से चिन्हवाछा । धूम 
आअय्रि का पक्ता चिन्ह. है, क्योंकि घूम आभि के बिना कहीं नहीं 
होता, इसलिए घूम को देखकर अमसि के विन देखे मी यह ज्ञान 
होजाता है, कि यहां अधि है। इसमकार चिन्ह को देखकर जो 
चिन्द्वाले का ज्ञान होता है, वह अलुमान है ॥ 


अलुमान तीन प्रकार का है-पूवेवत,शेषवृत और सामान्य 
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जजुमगान के छान भेद ]तोहर्ठ | पूवेचद बह है, जिसमें चिन्ह और 
चिन्दवाला दोनों उतप्ती रूप में पहले इकटहठे देखे हुए हों । जैसे घूप 
से आये का अनुमान करने में घूम ओर अभि दोनों इकह्ठे पहले 
रत्ाई में देखे हुए हैं । सामान्यतोदछ वह है, जो सामान्य रूप से 
देखा हुआ हो, पर विशेष रूप से देखा न हो, जसे रूपादे ज्ञान से 
इन्द्रियों का अचुमान होता है। वह इसतरह कि हरएक क्रिया का 
कोई करण ( साधन ) होता है, जैसे काटना एक क्रिया है, उस 
का करण ( साधन ) कुल्हाड़ा है, इसीपरकार रूप का जानना भी 
एक क्रिया है, उत्तका भी कोई करण अवदय होना चाहिए,वह करण 
नेत्र है । इसमकार रूप ज्ञान से नेत्र का अनुमान होता हैं, इसी प्रकार 
दूसरे इन्द्रियों का भी | अब वहाँ जैसे अधि को पहले प्रसक्ष देखा 
हुआ था, वैसे यहाँ किमी इन्द्रिय को कभी पहले प्रसक्ष नहीं देखा 
है। (न्द्रिय स्व॒ये अतीन्द्रिय हैं । जो आंख कान आदिक हम देखते 
है, बद इन्द्रियों का घर हैं, इन्द्रिय उनके अन्दर सक्षम शक्तियां हैं, 
जो आंखों से कभी दिखकाई नहीं देंतीं )। यद्यापि बहुत जगह पर 
क्रिया के करण को भ्रसनक्ष देखा हुआ हैं, जैसे काटेन में कुरहाड़े 
को, तथाएे जिसा करण यहां है, चह कभी प्रसक्ष नहीं देखा। यहां 
करण इन्द्रिय जाति का हैं, इन्द्रय कभी कोई प्रगक्ष नहीं देखा । 
यद्द पूर्वचव से सामान्यतोदष्ट का भेद है॥ देषवत्‌ चढां होता है, जहां 
किसी वस्तु का दूसरों से अछग करके समझ/ना अमीष्ट हों। 

ज्ु, इुयित्री जनकादि से भिन्न है, क्योंकि गन्धवाली है, नो जलूगादि 
से मिन्न नहीं है, वह गन्धवाली नहीं है ।यहां गन्ध गुण से श्थिवी 
का जछादि से भेद दिखलकाना अभीछ है । इसको ज्यतरेका भी 


कहते हैं। अनुमान के पहले दो भेद हब बीत ओर अग्रीत । विधा- 
यक असुमान बीत है । निषेषक अवैत है | वात के फिर दो भेद 


हैं, पूर्ववत और सामान्यतोद्ट | और अवीत को शेषवद कहते हैं । 
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“; £आप्त का दाब्द आप्त वचन है”, आप्त बह है जो यथार्थ 
आए वचन भमाण_] जानता हो और सस्वक्ता दो, वबसका. वाक्य 
, आप्ततचन है, इसी का दूसरा नाम दब्द भमाण वा आगमप्रमाण 

है। इसमें सुर्य प्रमाण व्रेद है, क्योंके वेद अपोरुषेय होने से सारे 
दोषों की शड्भासे निर्मुक्त है। वह दोष जिनसे कोई वचन मानने योग्य 
नहीं होता, यह हैं-श्रम, भमाद, और विप्रीलप्सा आदि। कहने वाले 
को आप अुलेखा हो वा असावधानी से कुछ का कुछ कद रहा दो, 
वा जान बूझकर धोखा देना चादता हो, वा इस में दूसरे का ही भछा 

जान कर झूठ बोलता हो । यद्द दोष पुरुष में ही होसक्ते हैं, वेद अ- 

पौरुवेय है, इ्सालिये वेद में इन दोपों की शंका ही नहीं होसक्ती १ 

बेद से उतरकर परलोक के विषय में तो ऋषे सुनियों के शास्त्र 

भी वेदानुकूछ होने से ही भवाण होते हैं, किन्तु कोक के विषय में 
वह सभी प्रमाण होते हैं, जो यथाथ जानने के पीछे सत्य कददे गए हों। 
चचे को जन्मते ही पहछे पहल प्रखक्ष होने ऊगता है, वह 
-अमाणों का क्रम ] आंखों से देखता है, कानों-से सुनता है, हसादि। 
इसलिये प्रसक्ष प्रमाणों में जेठा है। प्रसक्ष के पीछे डसे अनुमान 
होने लगता हैं? । थोड़े दिनों में ही पाओं की आइट से किसी 
का जाना समझकर इधर उधर देखने रूगता है, माता का हाथ 
लगन से माता को पदचान छेदा है, और रोता ६ चुप कर जाता है 
दोनों हाथ उसकी ओर करने से आने के लिये झुक पड़ता है,' 
इयादि । अनुमान के पीछे उसे द्राब्दों की समझ आने लगती है। 
शब्दों का अर्थ समझने में वह अनुमान से काम केता है, जब पह 
घुनता है, कि .घर में एक ने जब दूसरे को कहा दै कि 'रोदी छा? तो 
उस दूसरे ने एक काम किया है,तब वह यद समझता है,के रोटी छा 
कहने से यह काम करके दिया,ज़ाता है । पर अभी तक वह. रोटी 


४33 हु 
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और ला के अल्गर अयथ नहीं समझा । फिर जब चार २ रोदी और 
ला बाब्दों की भिन्न + वार्क्यों में सुनता है * रोटी के जा, पानी छा? 
इसाद में, तो 'फिर रोटी और छा इन दाब्दों का अछग २ अथ 
डसे विदित दोजाता है । इसमकार उप्ते ढ्द और अर्थ के सम्बन्ध 
का ह्वान द्ोता है। सो प्रसक्ष तो सब से पहले होता है, और विबा 
किसी के सहारे के होता'हे । अनुमान प्रसक्ष से पीछे होता हैं, 
और पयक्ष का सहारा लेकर होता है, और दाब्द अज्लुमान से भी 
पीछे होता है और अनुमान का सहारा केकर होता हैं । इसीकिये 
पहले प्रयक्ष फिर अनुमान फिर शब्द कहा दे ॥ 

' अय्क्ष को माने बिना तो क्विसी का काम चलता ही नहीं, 
क्लना प्रमाणों को ऋावइयकता ] इसलिए प्रसक्ष ममाण से कोई भी 
इनकारी नहीं । पर अनुमान को चा्वाक प्रमाण नहीं मानता । उस 
से हम यह पूछते हैं, कि तुम जो कहते हों, ' अनुमान प्रमाण नहीं? 
यह किसके श्रांति कहते हो । क्योंकि पुरुष चार घकार क़रे दोंते हैं- 
अपतिपन्न, सन्दिग्ध, विपर्यस्त और प्तिपन्न । अपतिप्न्मु८]अज्ञान 
वाला, संदिग्घ-सैशयवाला,विपयेस्त--श्रान्तिवाछा,परतिपन--ठी क 
ठीक जाननेंवारा । जो ठीक जानता है, वह तो जानता ही है, उसके 
लिए तो कुछ कद्ना ही नहीं होत्ता। किन्तु अप तिपन्न, सन्दिग्ध और 
विपयेस्त के छिए ही कद्दा जाता है, ताकि अप्रतिपतन्न का अज्ञान 
मिंटे, सन्दिउच का सेशय पमिंटे, और विपर्यस्त का श्रम दूर हों। अब 
यादि कहों कि हम भी इसी मयेजन के लिये इन्हीं तौनों के भवि 
कहते हैं, कि * अनुमान भभाण नहीं? तो इप पूछते हैं, कि तुमने उन 
का अज्ञान, सश्षय और चरम केस जाना, क्योंकि दूसरे का अज्ञन 
संशय और सश्रम कभी प्सक्ष नहीं होता, और तुम प्रयक्ष भें अति- 
रिक्त कोई ममाण नहीं मानते । दूसरे का अश्जान, संशय और श्रम 

छः 
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उसके वेसे वचन सुनकर अलुमान करना होगा, इसीलय “ अनुमान 
प्रमाण नहीं ? ऐसा कहने के लिए ही तुम्हें, बिना इच्छा के भी, 
अनुमान प्रमाण मानना पड़ेगा ।दाव्द प्रमाण की इसलिए आव- 
कयकता है, कि जहाँ अनुमान की भी पहुंच नहीं, वहां शब्द पहु- 
चाता है, जैसा कि यहां आगे ( कारिका ६८ में ) कईगे ॥ 

इन तीनों से अतिरिक्त जो और भमाण भी कई आचायों ने माने 
ज्ञय प्रमाणो का सा | दें वह इन्हीं तीन के अन्दर अ(जाते हैं । वह 

में अन्त भाच यह हैं-उपमान, अथापात्तिं, सम्भव, अभाव, 





ऐेतिहा और सद्भेव। नाम नामी के सम्बन्ध का ज्ञान उपमान है। 
जैसे माषपर्णी ओषाध के-न जाननेवाले पुरुष को वैद्य कहे,कि जगल्‍ल 
से माषपर्णी छेआओ। और पता यह दे, कि ज़ैसे माष के पत्न दोते हैं, 
चेसे उसके होतें हैं, अब वह जगलऊ में जाकर जिस ओपधि के पत्र 
मांपष के पत्नों जैसे देखता है । उसका नाम माषपर्णी समझ लेता है। 
यदां उपमाज़ को अछम प्रमाण मानने वाऊे का तो यह अभिषाय है, 
कि यह नामका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं। पत्यक्ष हो ता, वो हरएक दे खनेवाले 
को होजाता। यह अनुमान भी नहीं,क्योंकि नाम एक अपेना कल्पना 
किया हुआ सेकेत है। नाम का नामी पर कोई निशान नहीं पड़ा 
हुआ होता, जिस से डेसके नाम का अनुमान दोजाएु ॥ 
उाब्द प्राण भी नहीं, क्योंकि उस समय कोई उस ओपधि पर 
अंगुरि रखकर, वा उतकी ओर अगुलि करके नहीं कह रंदहा, कि 
यह-मापपर्णी है | इसलिए यह एक अछग प्रमाण है,जिससे यह जान 
लिया, कि इसका नाम माषपर्णी हे, यही उपमान है। पर वस्ठुत३ 

यह' उपमान अनुमान दी है। क्‍्योंके जो शब्द जिस वस्तु के लिये 

बे।छा जाता दे । वबद डसका नामदोंता है। यह व्याधि उसने अनेक 

जगदह देखी है । यहां भी माष जैसे पन्नोंवाकी ओषाधे के लिए ,माष- 
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पर्णी शब्द बोला गया था, इसलिए इस ओरषाध का नाम माषपर्णी 
है, वह ऐसा अनुमान से जान लेता है। अथीपत्तिजजो बात अर्थ 
से निकल आए.। जैस किसी ने कहा ' हृष्ट पुष्ठ देबदच दिन को 
नहीं खाता है, यहां ' अथोव्‌ रात को खाता है ” यह अपने आप 
ज्ञात होजाता है । यह अथीरपात्ति का विषय है|. इसीपमकार देवदत्त 
के घर जाकर यादि उसे बुझाएं, ओर उत्तर मिक्के, कि “ घर नहीं 
है? तो यहां. अथीव बाहर है ? यह अपने आप ज्ञात होजाता- है । 
इसको अलग प्रमाण माननेवाले का अभिम्राय यह है,कि यहां अनु- 
मान करने का अवसर है। नहीं आता, और बात सिद्ध दोजाती है, 
'इसलिए यह अलुमान के अन्तर्गत नहीं, स्व॒तन्त्र भ्रमाण है। पर 
चस्तुतशः यह अलुमान ही है। क्योंकि हष्ठ पुष्ठ होना आहार का, 
चिन्द है, और जीते पुरुष का घर में न होना वाहर होने का चिन्ह 
है। इसक्िए इन चिन्हों से अलुमान दोता है। किन्तु ऐसी बातें 
हमारी इतनी .अभ्यस्ते होचुकी हैं, कि संघाय उत्पन्न नहीं, होता 
बड़ी जल्‍दी अनुमान होता है, इतनी जल्‍दी कि पता ही नहीं कगता 
अलुमान होंगया, ,पर हुआ अनुमान ही है, क्योंकि चिन्द से चिन्ह 
वाले का ज्ञान हुआ है। तो अर्थापत्ति अनुमान दी है । संभव है 
अवध्य होना । जैसे किसी ने पूछा, कि रामद्ारण- छाखें रुपयों 
का मालिक होगा, इसके उत्तर में दूसर ने कहा, रामशरण करोड़ों 
रूपयों का मालिक है । यहां छाखों का मालिक अवश्य है यह अपने 
आप ज्ञात होगया। यहां भी अलग माननेवाले का अभिमाय यही है 
कि बिन अजुमान के ऐसा ज्ञान होगया + पर वस्तुतः यहां भी 
बहुत जल्दी अनुमान ही हुआ है। अभाव जैसे यहां वस्त्र नहीं 
है।यह ज्ञान अभाव प्रमाण से होता है। पर वस्तुतः यह भत्यक्ष है 


ष््ट सांख्य-शारस्रे 


है। जिस वस्तु का ज्ञान.जिस ड्न्द्रिय से प्रसक्ष होता हैं उसका 
अभाव भी उसंसे प्रस्नक्ष होजाता है । सो यह म्यक्ष के अन्तगत है | 
ऐेतिहाय जो परम्परा से कईत चले आते है, जैसे गौतम के पाओं 
में नेत्र था ऐैसीआवातें म्रमाण नहीं होती, क्योंकि उनके कइनेवाले 
का निश्चय न होने से यह ज्ञान तधाय वाला होजाता है, और यादि 
कईनवाले का आपइईदोना, निश्चय होजाए तो आप्तवचन प्रमाण के 
ही अन्तर्गत है। संकेत अपने नियत इशारों से मसुष्य अपने 
आभमिेपायों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं, यद ॒ सक्रेत प्रमाण 
है । यह भी अशुमान के हो अन्दर आजाता है, क्योंकि संकेत एक 
नियत किया हुआ चिन्द्र है उस अभिप्राय के जानने का । सो 
इसपरकौारें तीन ही अमाण हैं, यही युक्ति युक्त है ॥ 
स्पर्गातिं-इस्तअकार अशिविध प्रमाण कदकर अब किस २ प्रमाण 
से फिस २ की सिद्धि होती दे, यद बतछांते दे :-- . . 
सामान्यतस्तु रष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरतुमानात्‌ । 
तस्मादीप चा सिद्ध परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्ध ॥ 4॥ 


थै-अतीन्द्रिय ( पदाथों / की सिद्धि सामान्यतोरृष्ठ अनु- 
मान से होती है, और (जो) उस से भी अभिद्ध ( है, ऐसा) परोत्त 
आप्तवचन से सिद्ध होता है #% ॥ 
जो पदाथे इन्द्रियों का विषय हैं, वा दोते हैं । उनका ज्ञान तो 
'चशक्ष पदाथा का शान ] इन्द्रियों से वा पूतनवव अनुसान से गंवारों 
को भी यथार्थ होता है । एक गेवारई भी चिद्वान्‌ की तरह इन्द्रियों 
* # अथवा स्तामान्य की अथोत इन्द्रिय योग्य ज्ऐ्रे कुछ दे 
अपेक्षित चा अनपेक्षित (जरूरी घा न जरूरी) उस््र सब सिद्धि 
सो शष्ट (प्रत्यक्ष) सत्र दोती दे, अतीन्द्रियें! की अज्ञुभान सर, अज्लुमान 
से भी जो अस्तिद्धिपरोस्ध दे, चद जाप घचन से सिद्ध छोता दे | 


सांख्यकारिका वा साँख्यसप्तति ड्ए्‌ 


से प्रयक्ष जानता हैं, और घूम देखकर पूर्चचव अनुमान से अग्नि 
का अजुमान भी करता है, इनके प्रातिषादन के किए शाख्र भदत्त 
नहीं हुआ, किन्तु अतीन्द्रिय पदार्थों का साधन शास्त्र का काम है। 
. सो अतीन्द्रिय पदायों की सिद्धि सावान्यतोदए अनुमान से होती 
है, जैसा कि पूते इन्द्रियों की सिद्धि में दिखला आए हैं और प्रधान 
घुरुषादे की सिद्धि में आगे दिखलाएगें। और जहां सामान्यतों 
दृए अनुमान की भी पहुंच नहीं, जैसे मरने के पीछे कर्मी चन्द्रठाक 
को जाते हैं, ओर उपासक सूर्य छोक को, इयादे की सिद्धि 
आप्रवचन (बेंद) से हो होती है । 

सगति-( प्रश्ष ) जैसे आकाश का फूछ, कछुप्ए के रोम, गददे 
के सींग शत्थादि में भत्यक्ष फी अप्रद्यात्त उनका अभाव निश्चय कराती 


है, इसी प्रकार प्धानादि में भी प्रत्यक्ष की अप्रहक्ति दे ! तब कैसे 
उनकी स्वामान्यतोदशादि से स्लिद्धि मानीजाए, इस पर कहते दे । 


अतिदूरात्‌ सामीप्यादिन्द्रय घातान्मनो 5नवस्थानात्‌ । 


सोध्म्यादव्यवधानादमिभवात्‌ समानाभिहाराच ।७। 
अथे-अतिदूर से, अति समीप से, इन्द्रिय के मारा जाने से, 
मनकी घबराहट से, सूक्ष्मपपने से, आड़ से, दवजाने से, और 
एक रूप होजाने से ( अजुपरूब्धि होती है )। 
विद्यमान भी चस्तु इन आठ देतुओं से नहीं दीखती है। अ- 
| तिद्र से, जैसे आकाश में वहुत ऊँचा उड़ताहुआ 
दीखने के देसु | पक्षों वा देशान्तर में गए हुए चैत्र मेत्रादि। 
आतिसमीप से, जैसे आंख का काजछ, इन्द्रिय के मारा जाने से, 
जैसे बहरे को शब्द अन्धे को रूप। मन की घबराहट से, जेसे 
घबराया हुआ चोर अछुप सूलय वस्तु को उठा छेजाता दे, और 
उसके पास दो पंदी बहुसूल्य वस्तु को छोड़जाता है, वा कामादे से 


५० सांख्य-शाख्र 
व्याकुल चित्तवाऊा घड़े पकाश में स्थित भी आंख के सामने भी 


वस्तु को नहीं देखता है। सुक्ष्मपन से जैसे आकादा में विद्यमान ही 
घूम भाप और कुहर के अण नहीं दीखते हैं । आड़ से, जैसे दीवार 
से वा ढकने से ढकी वस्तु नहीं दी।खती है। दव जाने से, जेस दिन 
को स्र्य के तेज से मात हुए ग्रह नक्षत्र ओर तारे नहीं दीखते हैं। 
एकरूप होंजाने से, जैसे मेघ से गिरी जल की बूँंदे जलादशाय में 
नहीं दीखती हैं ॥ 

यह अभिभाय है, कि भत्यक्ष न होने सान्न से वस्तु का अभाव 
नहीं होता, ऐसा होने में तो घर से बाहर निकछा घुरुप घर के 
छोगों को न देखता हुआ उनका अधाव निश्चय कर लेगा, किन्तु 
ऐसा नहीं होता । अपितु प्रत्यक्ष के योग्य का अयक्ष न होने से 
बसका अभाष निश्चय होता है, और प्रधानादि भस्यक्ष के योग्य 
नहीं है, इसलिये प्रत्यक्ष न होने मात से अनुमान सिद्ध अधान का 
अभाव केपे हो ! 

स्वगाति-अच्छा ध्रधानादि के प्रत्यक्ष होने में इन आर्टों मे से 
फोन रुफावट हे और प्रत्यक्ष न दोने पर भी किसतरछ उनका सक्राव 
( द्ोना ) प्रतीत छोता दे इसका उत्तर देते दे :- 


सोक्ष््पात्‌ तदल॒ुपलब्धिनोभावात कार्यतस्तदुपलब्धेः । 
मह॒दादि तन्च कार्य प्रक्तिसरूप विरूप च॥ < ॥ 


अर्थ-स्रुक्ष्मता से उसका अभप्त्यक्ष है, अभाव से नहीं, क्योंकि 
कार्य से उसका ज्ञान होता है, वह कार्य महत्‌ आदि है, जो प्रक्ताति 
के समानरूप भी है और विरूप भी है। 
हम के हि सु २० प 
जेस आकाश में घूम भाप और कुहदर के अणु होते हुए भी 
_प्रधान का शान | का शान ] सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं- होते, वैसे अधान 
ह। 
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# भी (उनसे भी) अतिसक््म होने से उपलब्ध नहीं होती, न कि 
अभाव से, क्योंकि उसके कार्य को देखकर कारण का अलुमान 
होता है-कि है प्रधान, जिसका यह कार्य है। महद अइंकार पांच- 
सन्मात्र ग्यारह इन्द्रिय स्थूल भुत और यह सारा दृदयमान भौतिक 
जगव सब उसी का कार्य है +। वह कार्य अपनी प्रकृति अर्थात्‌ 
का रणद्वुन्य (-०४८ूंधा 05०5०) के समानरूप भी है ३ और विरूप 
(असदश) भी है, जैसे पुत्र पिता के तुल्प भी होता है और अतुल्य भी। 

सर्गीत्तोि-मच्छा यादिं ऐस्ता मानऊे, कि यध जगत पद्ले कुछ्छ 
नदी था, फिर अपने झाप उत्पश्ट दंगया, था इुरूवर ष्की आज्ञा च्तत 
उत्पस्त होगया, इस प्रकार अमाव स्त उत्पन्न छुआ मानर्से सअथया 
यही मानऊें, कि यद्द स्तारा जगत स्रान्तिसात्र केचलछ स्वप्त दें, चस्तुतः 
है: ही नहीं, इस दोनों मर्तों में मध्धान की ज़रूरत नहीं यदती,वों फिर 
कयें। न छेस्ता दी समान लिया जाप, इस्सके उत्तर में कायये फारण का 
तस्व समझाते हैं :--- 


असदकरणाइपादान शब्रहणात्‌ सर्वृसम्भवाभावात । 


शक्तस्य शकय करणात्‌ कारणभावाशचच सत्कार्यम्‌ ।९] 
अथ-असवे के न-बनने से, उपादान के ग्रहण से, सब से 
उत्पन्न न होने से, शक्त के शक्य को करने से, और कारणात्मक 
होने से काय सव है 4 
चुक्ति और अनुभव से यह सिद्ध है, कि अभाव से भाव और भाव से 


स्पत्काये खाद भाव नहीं होंता जो द्रव्य (-४४४८००2जगत में विद्यमान 


के यहाँ प्रधान की उपलाब्धि का विचार है, पुझपय की उपलड- 
विधि में देतु आगे (१७) कहेंगे न जैसे इसततकाये से अधान का अज्ञुमात 
दोता दै घद, आगे (६६) कहेंगे क॑ यद् सरूपता विरूपता आगे 
( १०, १६ भें ) दिखल्वप्तंग ॥ 


दे सांख्य-धशासत्र 


है,वह सदा से है और सदा रदेगा, और जो नहीं है, वह सदा से ही 
नहीं है ओर आगे भी कभी नहीं होगा। नई नई चस्तुएं जो जगव 
में उंस्पन्न होती रहती हैं, और उत्पन्न हुई हुई “नष्ट होती रहती हैं । 
उन में द्रव्य न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, केवछ उस द्रन्‍्य का 
समब्मिविद् ( तरतीव ) वदलूजाता है। सज्मिविद्त के बदलने का नाम 
ही उत्पत्ति और विनाश है | जैसे मट्टी एक द्रव्य है। वह पहले 
गोलाकार है। वह मह्दी का एक आकार है । जब कुम्हार उससे 
घड़ा बनाता है, तो बह उस मद्दी को एक दूसरे आकार में बदल 
देता है ।*अब वह भह्दी गोंछा नहीं रही, घड़ा वनगई है। 
यही गोले का नाद और घंडे की उत्पत्ति है, वस्तुतः न कुछ 
- आया है, न गया है.। वही मद्दी जो पहछे एक आकार मेंथी, 
अब दूपरे आकार में कै, मद्ठी ज्यों की त्यों है, केवल सब्निवेश 
बदल गया है। यह ऐसे ही है, जैसे एक चादर को लरूपेटकर गोला 
बनाएदें, तो बद उसका एक-आकार है, चौरस बिछादें, तो बह 
दूसरा आकार है। पर चादर वही एक है -। इसी तरह मही को 
गोछ लंपेटकर गोला बनाछो, थाऊ की तरह फेलाकर थार 
लनाछो, वा घंड़े की तरह पेटग्रीवा ओर सुंह बनाकर घड़ा वनाछो। 
निशर्संदेह गोले के आकार से थाऊ और घंड़े का आकार भिन्न है, 
पर मधही जो गोले की है; वही घड़े की है | जेसे खड़ा हुआ 
देवदचच और बैठा हुआ देवदच दो नहीं होते, इसी तरह गोर हुई 
- मही और घटाकार दृई मही दो नहीं । यही कार्य कारण का अमेद- 
है। इससे यह परिणाम निकलता है, कि.जो वस्तु हम उत्पन्न हुई 
' कहते हैं, वह कोई नई छत्पन्न नहीं हुई, अप्रितु वह अपने कारण के 
आकार में पहले ही विद्यमान थी, केवछ मकट हुई है । जिस तरह 
एक पत्थर को छीझू छालकर उसमें से एक मूर्ति बनाई नाती है, 


् 
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चह सूर्सि उसमें पहले ही विद्यमान थी, किन्तु भकट न थी, छीछने 
वाले ने इसको प्रकटकर दिया है । इसी तरह मद्दी में घड़ा पहले 
ही विद्यमान था, केवल प्रकट न था, कुम्हार ने उसे श्रकटकरादिया 
है। गो के थनों में दूध पदछे ही था, गवाले ने दोहकर अकटकर 
दिया है। दिलों में ते पहले हो था, तेली ने पीझकर भकट.कर 
दिया है। अत्तरव कार्य सत॒ है अर्थांत पहछे हीं अपने कारण में 
विद्यमान दै । क्योंकि ४- 
अभाव की उत्पत्ति नहीं दोती,सदर्खों शिल्पियों से भी नी 
' खत्काय बाद में युक्तिय ] पीछा नहीं दोसक्ता (२) किसी वस्तु की 
जत्पात्ति के लिये लोंग उसके नियत उपादान को ग्रहण करते हैं । 
तेछ को जत्पन्न करना चाहता हुआ पुरुष तिर्कों को ही ग्रहण 
करता है, नाक रेत को, दही बनाना चाहता हुआ दूधकों ही ग्रहण 
करता है, न कि जल कों। इसके यह अर्थ हैं, कि तिलों में देर 
है, रेत में नहीं, दूध में दही है,नल में नहीं । अतएव उसने तेल न होता 
हुआ उत्पन्न नहीं किया,होता हुआ ही प्रकट किया है,जो छिपा हुआ 
था। (३) किश्ष-यदि कार्य अपने कारण में पहके है| विद्यमान न 
होता, अर्थाव. पहले उसमें नहोंता हुआ उससे निकलऊ आता, तो सब 
से सद की उत्पत्ति होजाती | क्योंकि उर्त्पात्ति से यदि पहले तेल का 
तिछों में अभाव है, तो जैसा तिकों में अभाव है, वैसा रेत में है,फिर 
तिलछों में उत्पन्न होने की तरह रेत से भी उत्पन्न दोनाए, और न 
केवल रेत से ही किन्तु हदरणक से उत्पन्न होसके, और न केक तेल 
हो, किन्तु सभी कुछ उत्पन्न होसके । पर सब से सब की उत्पत्ति 
नहीं होती, किन्तु नियत कारण से नियत काये की दी उत्पत्ति 
होती दे, इसलिए काये सत्‌ है । ( ४ ) किश्व. जो जिस बस्तुकों 
उत्पन्न करने की शाक्ति रखता है, उतसे बंदी उत्पन्न हो सकनेवाकी 


प््ड - साँख्य-शास्त 


वस्तु उत्पन्न होती है। अब वह कारण में उत्पन्न करने की शाक्ति 
क्या है, यही, कि व कार्य उसके अन्दर अप्रकट अवस्था में छिपा 
हुआ विद्यपान है। स्तो शाक्ते इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं कही' 
जासक्ती । अतएव इश्नसे सिद्ध होता है, कि कार्य सत्‌ हैं (५)किशल 
काये कारण्ात्मक हो दोता है । जो रहड़् सतत का, चही रद्भ कपड़े 
का, जो तोल सखूत का, वर्दी तोंल कपडे का । सो कार्य यत+ कोई 
अलग पस्तु नहीं, कारण की है। अवस्था विद्योप है, अतः कार्य 
पहले ही सत है । सों यह जगव्‌ जो कार्य है, इसका सूल्ू द्रव्य 
अवबदय द्वीना चाहिए, क्योंकि काय अपन सूल द्ृच्य की ही एक 
अवस्था विशेष होता है। अतएवं इस कार्य जगद का मूल द्वब्य 
अबदय है| वही पभधान है। र्ृष्ठि के विषय में यद सिद्धान्त है, 
«८ नखश़्त आत्मकछा्ों न सत आत्महानम ” न असत का स्वरूप 
, छाभ द्ोता है, न सत्‌ का स्वरूप हान होंता है । इसलिये यह 
जगव्‌ अभाव से उत्पन्न नहीं हुआ। और न है। इस को अ्रान्ति- 
मात्र कद्द सक्ते हें, जव कि जग के अबक्ष का कभी बाघ नहीं होता 
स्रगयि-सो इस्तप्रकार प्रधान सके स्वाघन के अजुकूछ स्ततकाये 
'क्वा उपपादन फरके फार्य को जो प्रछीत के सखरूप और विरूप कद्दा 
'है ( ८ में ), डसका उपपादन फरसते दें :--- 


-हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिड्स्‍स्‌ । 
सावयवे परतन्त्र व्यक्त विपर्रतमव्यक्तसम्‌ ॥१०॥ 
अथे-कारणवारा, आनेस, अव्यापि, क्रियावाला, अनेक, 
आश्रित,चिन्ह, सावयव, पराधीन व्यक्त है, इससे उल्लनट अच्यक्त है। 
, मदद से लेकर जितना काय जगत्‌ है, वह सव व्यक्त है, और 
व्यक्त और ऊव्यक्त फे घिरुद्ध शर्मेसूल प्रकृति अव्यक्त है। इनमें से व्यक्त 
कारणवाछा हैं) जिसको जो कारण है, वद आगे (२२ में ) करेंगे । 


- साख्यकाॉरिेका वा सांख्यसप्तति ५्र्८्‌ 


आनिस है-कछिप जानेवाछा है, जो नाम कार्य है, थोड़ा वा वहुतचिर 
प्रकट रहकर फिर छिप जाता है। अव्यापी है, व्यापक नहीं, हर 
एक उक्त पदाथ अपनी सीमा रखता है। क्रियायाला है, एथिदी 
आदि घूमते रहते हैं, ओर चुद्धि आदि एक बारीर को छोड़कर 
दूसरे में जाते हैं। अनेक है। इस अथाह रूट में अनेकानेक न्ह्म ण्ड 
हैं, और एक चह्माण्ड में अनेकानेक बुद्धि अबड्भारादि हैं। आश्रित 
है, जैसे कपड़ा छत के सहारे स्थित होता है, इसी प्कार सभी जगत 
प्रकृति के सहारे स्थित है ! चिन्द है, यह सारा जगव काये होने से 
अपने कारण का चिन्द्र हैं, कारण को अनुमान कराता है। साव- 
यव है, अवयवों वाला है, क्योंकि हरएक दस्तु की उत्पत्ति अवयबों 
के संयोग से होती है, हर्साललए उत्पत्ति बाली हरएक वस्तु सावयव 
होती है। पराधीतन है, बुद्धि अपने कार्य अहड्भूत र को उत्पन्न करने के 
लिये पीछे से मकृतिसे अपने पूरे जान की अपैक्षा रखती है,अन्यथा 
क्षीण हुई अइड्भूगर को उत्रन्न न कर सके, इसीमकार अइड्भारादि 
भी अपने कार्य में प्रकृति से पूरे जाने की अपेक्षा रखते हैं, सो इस 
प्रकार सभी जगव अपने काम में प्रक्रति की अपेक्षा रखता हुआ 


पराधीन दे । यद सब्र व्यक्त के धर्म हें इस से उछठ अच्क्त है, 


अर्थाव्‌ अव्यक्त का कोई कारण नहीं, वह नित्य है, व्यापक है सारे 
भरपूर है, सर्वन्न सव कुछ उसीसे वनरहा है ।क्रियावाला अथांद- 
एक स्थान को छोड़कर दूसरे में जाने चारा नहीं है, क्‍योंकि वह 
पहले ही सारे भरपूर है । एक है| किसी के आश्षित नहीं | किसी 
का चिन्ह नहीं | निरवयव है। स्वाधीन है । 

सगति-इखसप्र कारः व्यक्त और: अव्यक्त की विरूपता की अब इन 
दोनों की आपस में सरूपता और पुरुष सत्र विरूपता दिखकाते दे+- 


त्रिएणमविवेकिविषयः सामान्यमचेतन प्रसवधाम । 


्र्ै्‌ सांख्य-दारत्र 


व्यक्त तथाप्रधानं तद्धिपरीततस्तथा च्‌ पमाच्‌ ॥११॥ 
अथ-तीनगुणों वाला, अविवेकि, विषय, सांझा अचेतन, 
बदलने के स्वभाव वाला व्यक्त और भधान हे और पुरुष इनसे 
उलट भी है और ऐसा भी है । 
व्यक्त और प्रधान इन धर्मों में एक जेसे हैं-तीन गुणों चाले 
व्यक्त ओर प्रधान की सरूपता] हैं। सप्त्व, रमस्‌ और तमस्‌ यह 
तीन गुण ही सारे कार्य जगत में हैं और यही तीनों मधान में ह। 
अधिवेकि>-अलग न होनेवाछा अर्थात्‌ मिलकर काप करनेबाछा । 
तीनों गुण जो व्यक्त और अव्यक्त का स्वरूप हैं, चह तीनों मिल 
कर काम करते हैं, कभी अछग नहीं दोते ? अकेले से किसी बस्तु 
की किसी भकार उत्पात्ति नहीं होसतक्ती । विपय है, भोग्य है, 
अत सव का सांजा है, सभी आत्मा इस्तकों भोग रहे हैं । अचे- 
तन है, मधान बुद्धि आदि सभी अचेतन हैं | चद्रने के स्वभाव 
बाला है । प्रधान और उसका कार्य सदा परिणाम शील हैं । 
चह परिणाम दो प्रकार का होता है-सरूप परिणाम और 
विरूप परिणाम | दूध जब तक दूध है, तव भी दूध के अणु 
स्थिर नहीं होते, चलते रइते हैं, इसलिए दूध में परिणाम होरदा 
है, पर इस परिणाम में दुधदूध है वना रहता है, इसलिए इस 
को सरूप पारिणाम कहते हैं। जब दूध दही वनजाता है, तो उसे 
विरूप पारेणाम कईते हैं । इसी तरह प्रधान में प्रतयकारू में 
भी सरूप परिणाम होता रहता है । क्योंकि गुणों का स्वभाव 
चकते रहना है। सो गुण मरूय में भी चलके रहते हैं। पर जब तक 
उस चेलने से सरूप पारेणाम दी होता रहता है, तव तक अछूय 
रहता है, जब विरूप पारेणाम होता है, तो रूष्ठि उत्पन्न होती है । 
यह छ3 घमम व्यक्त ओर अव्यक्त के सांे हैं ॥ 


सांख्यकारिका वा सांख्यसप्ताते ध््छ 
“पुरुष इनसे उलट भी है,और ऐसा भी है? । प्रधान और व्यक्त 
बुरुष के जम्म | पीनों गुणोवाले हैं, पुरुष गुण रहित है। यह परस्पर 
मिले रहते हैं, पुरुष इनसे अछूग है। यह भोग्य हैं, पुरुष भोग्य नहीं, 
भोक्ता है। यहं पुरुषों के किये हैं, पुरुष किप्ी के लिये नहीं है। यह 
अचेतन हैं, पुरुष चेन है। यह परिणाम शील हैं, पुरुष अपारेणामी 
है। इन धर्मों में तो पुरुष इनसे उठा है, पर जो पूर्व कारेका 
३.० में धर्म कहे दें, उनमें पुरुष इन दोनों में से किस्ती एक के सहश् 
होता. है, जैने प्रधान का कोई कारण नहीं, पुरुष का भी कोई कारण 
नहीं। सधान निस है, पुरुष भी निसर है । प्रधान किसी के सहारे 
नहीं, पुरुष भी किसी के सहारे नहीं। प्रधान भी किसी का चिन्ह 
नहीं, पुरुष भी किसी का चिन्ह नहीं । प्रधान निरवयव है, पुरुष 
भी निरवयव है। प्रधान स्वाधोन हे,पुरुष भी स्वाधीन है। इन धर्मों 
में पुरुष प्रधान के सहश है और व्यक्त के उछट है । किन्तु व्यक्त 
अनेक हैं, पुरुष भी अनेक हैं, इसमें वह व्यक्त के सहृद्य है और 
भधान के असहया है ॥ 


नि] त्ति- ३ हज ५५५ 
..._ खगावे-पूथव जो व्यक्त और अव्यक्त को तीन ग्रुणों घारा कहा 
है, चद गुण कौन स्पे हैं, और उनके रऊक्षण क्या हैं ? 


प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाशप्रव्मत्ति नियमाथोः । 
अन्योउन्यामिभवा श्रयजनन मिथुन बृत्तयश्चगुणाः। 
' आर्थ-ग्रण छुख दुःख मोह स्वरूप हैं, भकाश मढतति और 
रोकने के सपथे वाले हैं, एक दूसरे को दवाने, सहारा देने, भकट 
करने, ओर साथ रहने के कर्म वाले हैं ॥ . 
गुणों के नाम अगछी काररका में सत्त्त, रजस्‌, तमस कहेंगे, 
-छुणी का स्वरूप] उसी क्रम से यहाँ उनके स्वरूपादि कहे हैं। 


ष्ब्द : सांख्य-शात्त 


सस्वश॒ुण सुखस्वरूप दे, रजोगुण दुःख स्वरूप है, और तमोरण 
मोह स्वरूप है ॥ 
स्व॒रूप कहकर सामर्थ्य कहते हैं-सक्त्व प्रकाश करने के समर्थ 
'जुणा का सामथ्य] है, रजस्‌ प्रहत करने के (काम में छगांने के ) 
और तमस्‌ रोकने ( ठहराने ) के समर्थ है ॥ 
सामर्थ्य कहकर काम कहते हैं-गुण एक दूसरे को दवाते हैं,जव 
शुका का काम] सच्ष्गगुण जस्कष्ट होता हे, तो रजस तमस्‌ को दवा- 
कर झखुख भकादा भाँदि अपने ध्मों से श्ञान्त ठत्ति को उत्पन्न करता 
है। इसीमकार रजस्‌ उत्कट हुआ स्त्त तमस्‌ को दवाकर दुश्ख 
प्रदांति आदि से घोर ठत्ति को उत्पन्न करता हैं, ओर तमस उत्कट 
हुआ सत्त्व रजस्‌ को दवाकर सुस्ती आद से सूढह उत्ति को उत्पन्न 
करता है। तथा 'एक दूसरे का आश्रय हैं, सहारा हैं? । सत्ततर दूसरे 
दोनों के सहारे पर-प्रकाश को प्रकट करता है, और प्रकाश द्वारा 
रजस्‌ तमस्‌ का उपकार भी करता है, इसीमकार रजस तसस्‌ भी 
दूसरों का सद्यारा छेते हैं, और उपकार भी करते हैं । 'एक 
दूसरे को प्रकट करते है? । स्थित वस्तु क्रियावाडी और क्रिया- 
चाही प्रकाशवाली होजादी है, इसप्रकार तमस्‌ रजसः को 
और रजस्‌ सत्त्व को भकट करता है। 'एक. दूसेर' के साथ रहते हैं?, 
कभी अछूग. २ नहीं, होते, जैसा. कि कहा दै-“ अन्योउ्न्यमिथुना: 
सर्वे सर्वे स्वेत्रगामिन। । रजसे मिथुन सत्त्व सत्त्वस्य मिथुन रज४ ॥ 
' तमसश्वापे मिथुने ते सक्तरजसी उसे । उभयोंः सक्त्व रजसोर्मि- 
थुने सम उच्यते ॥ नेपामादिः सम्प्रयोगो वियोगो वोपलभ्यते १-८ 
सव एक दूसरे के जोड़े हैं, सव. सर्वन्न हैं । रजस का जोंडा सतक्त्व 


8 चेक  आ8 


हैं, सक्त्व का रजस्‌ है, तमस्त के दोनों सक्त्व रजस्‌ जोड़े हैं, और दोनों. 
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सत्त्त रजस्‌ का तम जोड़ा है, इनकां कोई सब से पहछा संयोग 
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उपलब्ध नहीं होता है, न कभी वियेग उपलब्ध दोता हूं ॥ 
सत्त्वं लघु प्रकाशकामध्छुपष्टस्मक चढछू च्‌ रजःु॥ 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीषवच्चाथेतो शक्ति; ॥ १३ ॥ 
अर्थें-सक्त्य इछका और भकाशक माना गया है, रजस 
उत्तेजक और चरक, और तम भारी और रोकने वाछा-है । और 
दीपक की तरह ( एक ) उद्देश्य से इनका काम है ॥ 
सर्व हकका और प्रकाशक सांख्याचायों के अभिमत है । 
शुर्णो के घम ] सक्ष्यम्धान पदाथ हलके होते हैं, इस हलकेपन से 
अमन ऊपर को जलती है वायु त्तिरछी बहती है, और इन्द्रियां की- 
पता से काम करती हैं,(भारी दोते तो काम करने में बढ़ी मन्द होती) 
किझ सत्त्व प्रधान पदार्थ पकराशक होते हैं । सत्व की अधानता से 
आज में भकाझ है, इन्द्रियों में मकाश है, सन में भकाश है । शरीर 
में जब सक्तव उत्कठ होता है, तो अद्भ हलके होतें हैं, इन्द्रियों की 
प्रसन्नता होती है, बुद्धि का भकादझ होता है। सत््व और तमस्‌ स्व 
अक्रिय हैं, इसलिए अपना २ काम करने में असमर्थ.हैं | रजस्‌ 
क्रियावाला होने से उनको उत्तेजनों देता है, अपने अपने काम में 
प्रयत्न करा देता है, इसलिये कहा है रजस्‌ उत्तेजक और चल है। 
जब दारीर में रजस्‌ उत्कट होता है, तो उत्तेजना और चलता 
घढ़जाती है । रजस्‌ चछ होने से हलके सक्त्व को सदा शरहच 
रकख, पर भारी और रोकनेवाले तमस्‌ से रोंका हुआ कहीं ही 
अद्चत्त करता हे, इसाछेए रजस्‌ की डच्तेजना को रोकनेवाला होने 
से तमस्‌ भारी और रोकनेवाला कहा है । जव शरेरमें तमस्‌ उत्कट 
होता है,तो दरीर भारी होंताहै,और इन्द्रिय जल्दी से काम नहीं केरते 


च० सॉँख्य-शास्र 


सत्त्व हलका है तो तमस्‌ भारी है । तमस्‌ स्थित करता है, 
कक फक रुणत। तो रजस उत्तेजित करता है। इसप्रकार यह तीनों 
फा एक उद्देदय | गुण परस्पर विरुद्ध हैं। जब “यह विरुद्ध दें, तो 
एक दूसरे को परे हटाएंगे, न कि मिलकर काम करेंगे, इसका उत्तर 
देते हें द्वीपक की तरह एक प्रयोजन से इनकी भद्यच है? ! जैसे 
बत्ती ओर तेल आंध्र के विरोधी हैं, पर वह दोनों अमर के साथ 
मिले हुए प्रकाक्ष देते हैं, अथवा जिसतरह वात पिच और कफ 
परस्पर विरोधी भी छरीर का धारण पोषण रूप एक काये करते 
हैं। इसीप्रकार सत्त्व, रजसू, तमस्‌ परस्पर विरुद्ध भी एक दूसरे 
के अनुकूछ ब॒तेंगे और एक कार्य करेंगे ॥ 
इरएक पदाथ यतः ग़ुख दुःख मोह का उत्पादक है, इससे 
कक महा से | सिद्ध होता है। कि इसमें सुख दुश्ख और 
गुणों की स्थिति | मोह के उत्पन्न क़रनेवाला तीन प्रकार का 
दृत्य विद्यमान है । जैसे एक मदाई मन्दिर को देखकर उसके 
स्वामी को सुख होता है । वह इसलिए, कि स्वामी के लिए उसका 
खुख रूप प्रकट होता है । वदी मन्दिर उसके शज्ञ॒ को दुःखी करता 
है, वह इसलिए, कि उसके छिए उमप्का दुःख रूप भकट होता है । 
बही मान्दर एक अजनवी निर्धन को मोहित करता है, इसलिए, कि 
उसके लिए उसका मोह रूप उदय होता है । इसी तरह हरएक 
पदाथ हरएुक जीव को हरएक समय इन्हीं त्तीन रूप में से अनुभव 
होता द। यह तीनॉरूप एक साथ अनुभव नहीं दोते,जिस समय जिस 
के किए जिस प॒दाये से सुख होता है, उसी समय उससे दुःख वा 
भेद प्रकठ नहीं होता। इससे सिद्ध होता है, कि हरएक पदाये 
घुख दुःख ओर योद के उत्पादक तीन भिन्न २ द्रव्य हैं, वहीं सत्त्व 
रुजस्‌ और तमस््‌ हैं। ओर इछकापन, श्रीति, तितिक्षा और सन्तोष 
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आदि यतः सुख के साथ उदय होते हैं, ड्पालिए यह सच्त्व गुण का 
ही परिणाम हैं, इन के छिये अछूग २ कारण नहीं माने जामक्ते । 
इसीप्रकार दुःख के साथ चखकूता, डत्तेजकता भादि और मोह 
के साथ निद्रा भारीपन दांपना आदि रहते है । यद्यापि रूप रस 
आदि और इरहत से रूप पाए जाते हैं, तथापि अन्तशकरण में सभी 
का ज्ञान खुख दुश्ख मोह रूप से € होता है । इसालिय सत्तत, रजस्‌ 
तमंस यह तीन हो रूप हरएक पदाथ के सिद्ध होते हें ॥ 
यह तीनों शुण क्रिसी दूसरे द्रव्य के घमम नहीं,किन्तु स्त्रये घर्मी 
“गुण उब्य डे ] हैं। क्‍योंकि इन के संयोग वियेग से रूष्टि होती है, 
इनको गण इसालिए कहा हे,कि इस र्थ्ष्टि में चतन सुख्य हे,चह गुण 
(स्ूगोण ) हैं। अथवा पुरुप के बांधने के लिए गण ( रस्पती ) हैं शी 
सगति-कारिका १३ में कहे जेंश॒ण्य का साधन करके देोप 
घर्मो का साधन ऋरते दे +- 


आविवेक्यादे: सिदिस्त्र मुण्यात्‌ तद विपयय5भावात्‌ । 
कांरणशणात्मकृत्वात्कार्यस्याव्यक्तमापासेद्धव। १४॥ 


अर्थ-अआविवेकि आदि की सिद्धि तीन सुणोवालछा होने से 
होती है, क्योंकि उससे उलटे में अभाव है, और काये यतःकारण- 
गुण श्वरूप होता है, इससे मघान भी (चेसा) सिद्ध है ॥ 
अच जब सभी पदार्थ छुख दु!ख मोह रूप से वा धकाश क्रिया 
“अआधक्तक ज्मांदे की लिखे] और स्थिति स्वभावसे तीन शुर्णो बारे 
सिद्ध दोंगए, तो तीनो झुणों वाला होने. से अविवांकि आदि की _ 
सिद्धि छोगई, क्योंकि जब तीनों गुण स्वर्य अविवेकि ( मिलकर 
कार्य करनेवाले ), विषय, सांझे, अचेतन और पारेणाम शांक है 
तो चिगुणात्मक हरणुक पदाये वैसाही दोगा । ओर जो इनसे 


ब्रु सांख्य-शाख ' 


बलटा है, अथीत अचेतन नहीं, चेतन है, पारिणाम श्ीर नहीं, 
आअपरिणामी है, उसमें तीन गुणों का भी अभाव दे । (प्रश्न ) हो इन 
धर्मो की व्यक्त में सिर्धि, तथापि अच्यक्त में सिद्धि केंसे हो, जब कि 
अभी तक अब्यक्त झी सिद्ध नहीं हैं, इसका उत्तर देते हैं-कार्य यतः 
कारण गुणस्वरूप होता है, इससे प्रधान भी ऐसा ई सिद्ध है, यह 
आमभिमाय है, कार्य कारण स्वरूप देखा गया है, जैसा कि कपढ़ा 
तमन्‍्तु शुणस्वरूप होता है, इसीभ्रकार मह्रत्‌ आदि कार्य जो कि 
सुख दुःख मोहस्व॒रूप हैं, इन का कारण भी एतट्रंप ही होना चाहिय, 
वह कारण झुख दुशख मोह स्वरूप प्रधान सिद्ध है, वह छिपा हुआ 
होने से अच्यक्त है ॥ 


सेगतति-सूछ कारण पक अलग दे और घद्द अव्यक्त दे, इस में 
च्व्या प्रमाण दे १ 


भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्न । 
कारणकार्थ विभागादविमागाद वेशरूप्यस्य ॥ १७ 


अर्थ-भेदों के पारेमाण से. समन्वय से, शाक्ति द्वारा प्रद्क्ति 
में, और कारण कार्य के विभाग और आपधवेभाग से, नाना रूप 
(जगव ) का ( # कारण है अव्यक्त )॥ 
पर्नेत, धातु, रक्षादिं तथा सूर्य चन्द्र तारा आदि और प्थिवी 
“अछूग कारण की सिद्ध] जछ चाय आदि जो नाना भेद बाह्य 
जगव में हैं, और बुद्धि अहड्भारादे जो अध्यात्म में हैं, इनमें से कोई 
भी जगव का मूल कारण नहीं वन सक्ता, क्‍योंकि यह सब परि- 
माण बाले हैं, अपनी २ सीमा के अन्दर हैं, सारे फेला हुआ कोई 


ऋ# अगरी फारिका १९६के साथ अन्वय है । 
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नहीं । और कारण सबका वह होसक्ता है,नों सारे फैला इुआ हो । 
सो यह सब जगत का एक २ ठुकड़ा वन सक्ते हैं, सूछ कारण 
इनसे अलग कोई और है, वहीं अव्यक्त है ॥ 
किज्व, इन सारे भेदों में छुख दुःख मोह का समन्वय ( एक 
रूप संयोग ) है । एक दूसरे से अत्यन्त विक्कक्षण होकर भी सभी 
छुख दुःख मोह रूप हैं। सो जैसे एक दूससरेसे अत्यन्त विकक्षण भी 
सोने के भूषणों में सच में छुवणे द्रव्य का समन्वय है, तो वह 
अपने से मिन्न एक कारण वाले हैं, जो कि उन सब भें समन्वित 
सुबर्णे द्रव्य है। इसीमकार छुख दुःख मोह से समन्वित यह सारे 
अद अपने से मिन्न एक कारणदाले हैं, जोंकि उन सब में समान्वित 
सुख दुःख मे।हरूप वा सच्त्व,रजस्‌ तमस्‌ रूप है, वही अव्यक्त है ॥ 
इसकारण का नाम अव्यक्त क्‍यों है, इसका उत्तर देंते हैं- 
हल ललम करण का| * शाक्ति द्वारा प्रठत्ति से ? यह सिद्ध है, कि 
नाम अव्यक्त कैसे इुआ| कारण की ज्ञाक्ति से कार्य प्रदत्त होता है, 
क्योंकि अदाक्त कारण से कार्य की उर्त्पत्ति नहीं होतीं, जैसे रेत 
से तेल'की । और थ्ाक्ति कारण में इससे आतिरिक्त कुछ नहीं, कि 
अव्यक्त रूप ( अपकट रूप ) में कार्य उसमें पहले ही हैं । यही 
तिलों का रेत से भेद है, कि इन्हीं में अच्यक्तरूप से तेल है,न कि रेत 
में । सो ज्यक्त जो कार्य है, अव्यक्तरूप ही उमका कारण है,इसलिए 
कारण को अच्यक्त कहा है । यद्यापे घड़े की अपेक्षा मह्ठी भी अ- 
ज्यक्त है, तथापि गन्ध तन्‍्मात्र की अपेक्षा मद्टी व्यक्त है, इसीतरइह 
गन्ध तन्मान्न अदकार की अपेक्षा और अदंकार महत्‌ कीं अपेक्षा 
और महव्‌ अधान की अपेक्षा से व्यक्त है । प्रधान किसी की 
किन. पु ् ११ आअदः है: फट 
अपेक्षा से व्यक्त. नहीं, वदद सत॒ की अव्यक्तावस्था हैं, इसाछए 


उसी को अच्यक्त कहते हें ॥ 


च््ड सांख्य-शासत्र 


किच कारणकार्य का विभाग और अविभाग हैं । तन्तु कारण 
हेंवस्र काये है। यद कारणकार्य का विभाग है | पर वस्तु रृष्ट था च्र 
तन्तु ही है, अन्य कुछ नहीं, यह अविभागं है । तथापि जैसे आकार में 
तन्तु स्पए्ठ जाने जाते हैं, वेसा आकार दख की अवस्था में व्यक्त नहीं 
है, अर्थात व्यक्त बस्तर में तन्तु अव्यक्त हैं। इसीमकार च्येक्त जगव 
में अधान अव्यक्त है, इसलिए उसे अच्यक्तं कईत हें-जसा कि 
घाष॑गण्याचार्य ने कद्ा हैनझुणानां परम रूप। न हाशिपथ 
रूच्छाते | यत्तु दृष्टिप् प्राप्त तन्मायेव सुतुचछकम्ु- 
गुणों का असछी रूप दृष्ठिगाचर नहीं होता है, जो - दाष्टेगाचर 
होता है, वह माया सा है, अतीच तुच्छ ( चदला हुआ ) है. 
संगाति-मव्यक्त को स्ताधकर उसकी प्रकुक्षि का प्रकार फऊदते दैं:- 
कारण मस्त्य व्यक्त प्रवत्तेत जिश्वणतः समझुदयात्। 
पंरिणामतम्सलिलवत्तप्तिप्रतियणा श्रयवि रे षात्‌ १६ 
अर्थ-कारण है अव्यक्त, वह तीन शुणोंवाले परिणाम से 
प्त्च दोता है और इकठे ( परिणाम ) से एक ० गुण के आंश्रय 
के भेद से जलूवव ( प्रदत होता है ) ॥ 
अव्यक्त की परदत्ति दो मकार से होती है, एक भ्रकय में । 
-अव्यक्त की धल्य भे पच्चातत] मलछयावस्थामें भी सत्त्व, रजस, तमस 
सच्छझ् परिणाम वाले होते हैं, क्योंकि पारेणाम शील सुण पारेणाम 
के विना क्षण भी नहीं ठहरते हैं । इसलिए सच्त्व सक्त्वरूप से, रजस्‌ 
रज रूप से, तमस्‌ तमो रूप से, मलयाचस्था में भी मचचत्त रहता है, 
सो यह कहा है “ तीन गशुणोंवाले परिणाम से मच रहता है ”॥ 
पर रूष्टि की अवस्था में तीनों इकछे मिलकर एक परिणाम 
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'अव्यक्त, की स्टि मे घदाक्ि ]में मदत्त होते हें ।शुणोंका मिलकर एक . 
परिणामगुण मधान भाव के विना नहीं होसक्ता,और गुण मधान माँव॑ 
विषमता के बिना नहीं दोसक्ता, और विषमता एक दूसरे को 
दवाए बिना नहीं. होती-॥ सो इसमकार जब एक दूसरे दोनों की 
दवाकर आप भधान होकर कार्य आरम्भ करता है, तो वह वि- 
सहया परिणाम वा विरूप.पारेणाम होता है । इसी परिणाम से 
महत: आदि की रथृष्टि होशे है ॥ 
तीन स्व॑ंभाववाले सीन गुणों से इतनी विचित्र रूंष्टि केसे 

साछि की विश्वित्ञ॒ता|ं उत्तर यह है, कि जैसे भेघ से गिरा एक ही 
केसे दोती दे जरू आअय के भेद से विचित्र रो में परि- 
णत होता है। सेव में वही पानी मीठा वन जाता है, निम्ब में 
कड़वा, मिरंच में तिक्त, इमली में अमछ, लब्ण में लवण, आंवले 
में कस्रेछां, और इसीमकार कहीं खटा मिह्ा इसादि अनेक विचित्न 
रखों में परिणत दोता है | इसीमकार सत्त्व, रजस्‌ तमस्‌ में से एक २ 
गुण के उदय होने से उस प्रधान शुण के आश्रय के भेद से मिन्नर 


विचितज्न रंचना होती है ॥ हु 
स्वगतिं-अव्यक्त की सिद्धि ओर उस्तकी प्रवृत्ति कदकर पुरुष 
फा. अर्तित्व साधन करते हैं 


संघात पराथ॑त्वात्‌ त्रिगणादे विपयेयादघिष्ठानात । 


पुरुषो ६स्ति मोक्त भावात केवल्याथे प्रदृत्तेश्य ॥ १७ व] 
अर्थ-संघात के परार्थ होने से, त्िय॒ुणादि से विपर्यय होने से, 
आँधष्तान से, मोक्ता होने से, और मोक्ष के लिये मदत्ति से,घुरुष है ॥ 
है घुरुष, अर्थीत्‌ घुरुष आत्मा, शरीर -में शरीर से अछग 


ज्क््ल्ऋ कल्कि को साफ थे 


5८ साख्य-वासख | 
कि जो नाम संघात#द्ेघह सब किसी दूतधरे के लिए होता हैं, जेसे 
पाए,बाहुसेरु और वान का संघात परंग है,वह परार्थ डे,स्वार्थ नहीं; 
पाए बाहु आदि का आपस में कोई काम नहीं; इससे ज्ञात होता है, 
कि पलंग से अऊूग कोई मनुष्य है, जिसके लिए यह परूंग है । 
इसीमकार यह दशारीर भी हाथ पेर आंख कान मन बुद्धि भादि 
का संघात है, यह भी किसी दूसरे के लिए होना चाहिए, जिसके 
लिये यह दै,वही पुरुष है । यादे कहो,कि एक संघात दूसरे सेंघात 
के लिये ही होगा, जसे पलंग शय्या के लिए, और वाय्या शरीर के 
लिए,फिर इस देतु से मिन्न आत्मा की सिद्धि कस ? तो इसका उत्तर 
यह है। कि छुम इस के अमभिप्राय को नहीं समझे, आर्मेमाय यह है, 
कि संघात अवदुय किसी प्रयोजन के लिये होता हैं, अयोजन के 
लिए होना ही दूसरे के लिए दोना है। अब प्रयेजन पलंग से दाय्या 
का क़्या सिद्ध हुआ, प्रयोजन तो पलंग से भी दाग्या से भी और 
बारीर से भी चेतन का सिद्ध होता है, शय्या और धारीर का कोई 
अपना प्रयोजन नहीं, उनका अस्तित्व तो आप दूसरे के सयोजन 
के लिये है । इसलिए हरएक संघात अन्त में किसी असेहत के लिए 
जा ठह्दंरता है । बेहीं असंहत पुरुष है ः 
“प्रिय्वुणादे से विपयेय (उछटा) होने से पूर्व कारिका २ १में जो 
व्यक्त अज्यक्त के धर्म निशुणादि कहे हैं, पुरुष उनसे उलटा होने 
स भें उनत्त अकग सद्ध हांता हैं, यह छुख- दुश्ख मोह रूप हॉने से 


त्रमण ईं, वह छुख दुष्ख माह रूप नहीं कन्छु इनका अज्ञुभव 


# जो भिन्न २ चस्तु्ं एक प्रयोजन के लिये दछीती हें, छनके 
ससुद्ाप फो स्वघात कदते हें | जेस्े पलंग के सारे ऊर पक प्रयो- 
जन के लिये अथोद, रोने फे लिये दे ॥ 
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करता है, अतएव इनसे अछग है । इसीप्रकार यह बदलते रहते हैं, 
पुरुष सदा एकरस अनु भव होता है | अतएवं यह अनुभव होता है, 
कि जिस मैंने वचपन में पिता की गोद का आनन्द अनुभव किया 
है, चही में जब पोठों का सुख अलुमत्र कर रहा हूँ । यहां शरीर तो 
चदलता रहा है, पर " वही में ”” यह वचपन और बुढ़ापे में अभेद 
साधक भर्ीरत शरशेर से अछग आत्मा को सिद्ध करती है ॥ 

“ अधिष्ठान से ?” जैसे रथ जड़ होने से बिना सारथि के 
अभीष्ट मागे पर नहीं चक सक्ता, इ्सीपकार जड़ दारीर भी बिना 
चराने वाले चेतन के इछ की माप्ति ओर अनिप्ठ से बचने के मार्ग 
पर नहीं चल सक्ता, रथ. को सारथि की तरह जारर को भी चेतन 
अधिप्ठाता की आवद्ययकता है ॥ 

# ज्ोक्तूभाव से ” भोग्प से भोक्ता अछूग होना चाहिए, यह 
जगद्‌ भोग्य है, अतएव इसका भोक्ता पुरुष इससे अछंग है .॥ 

“ कैचल्य के लिये प्रदत्त से ” शास्त्रों की प्रटत्ति और दिव्य 
हृष्ठित्राले ऋषियों की पर्छाक्ति पुरुष के मोक्ष के लिए है | यह तभी 
होसक्ता है। यादि वह पुरुष का धारीर से अछूग होना अनुभव करते वा 
मानते हों । सों अछग पुरुष के होने में जब-प्रार्माणिक वासंत्र 
और भामाणिक पुरुष सभी एक पत हैं, तो पुरुषका अछग अस्तित्व 
मानने में कोई झिजक नहीं रहती है ॥ 

संगति-क्या चद चेतन पुरुष स्व दारीसों में प्क दे, था. प्राति 
इाशार मिरक्त मिनर्र लें, इस्स पर कहते हें ४ 


जन्म म्रण करणानां प्रतिनियमाद सुगपत्‌ परवेत्तेश्य । 


पुरुषबहुरव॑ सिद्ध ज्ैैगुण्यविपयेयानल्ैव ॥ १५८ ॥ 
आअर्थ-जन्म मरण और साधनों के अरूग ५ नियंत से पक 


च्च्द सांख्य-चा।ख्र 


०. हक है... 


साथ भर्दात्त, न होने से, और तीनों गुणों के भेद से, पुरुषों का 
अनेक होना सिद्ध है ॥ 
पुरुष अनेक हैं, अर्थात्‌ एक दी आत्मा सारे शरीरों में नहीं, 
“बचुरूब अनक हू] किन्तु अछम २ बारीरों में अछूग « आत्मा हैं, 
इसमें यह हेतु हैं :- 
कि यदि आत्मा एक हो, तो वह जब जन्मे (-+शरीर- धारे ) 
'इसन दंत यह दे] तो सभी जन्मे जाएं, ओर जब मरे, /दशारीर 
छोड़े ) तो सभी मर जाएं, ओर जब वह किसी साधन से विकछ 
हो, अथीव अन्धा हो,ता चाहिरा हो, तो सभी अन्घे वहिरे होजाएं. । 
इसका उसका जो अछग * जन्म मरण हैं, और. अछूग २ साधन 
है, इसका कुछ अथे न रहे । यादें कहो, [कि अछूग अछग वारीर 
के उपाधि भेद से यह अरूग « उनका जन्म मरण वन सकेगा, तो 
यह भरी नहीं,चन सकता। क्योंकि एक दारीर में जैसे किसी एक 
अज्भ' के कट जाने वा उत्पन्न होने से जन्म मरण व्यवस्था नहीं 
होती, जैसे द्ाथ के कठ जाने, वा झुबति के स्तन उत्पन्न होने से, 
इसीतरह जब एकही आत्मा सव में है, तो अछग चारर उसके 
अछग २ जज्ों की तरह हैं, उनसे नन्‍म मरण की व्यवस्था नहीं 
होसकेगी, और साधनों की न व्यवस्था तो सर्चथा असम्भव है.। 
जब सारे गारीरों के नेत्र उसी एक आत्मा के हैं, तो एक यारीर के 
नेत्र फ़ूटजाने से सभी अन्धे हों, वा -सभी देखा करें॥ 
२-किच यादि सव शारीरों में एक ही आत्मा हो, तो जब वह 
आत्मा घारीर को चलाने का मयत्र करे, तो सभे वारीर एक 
साथ चल पड़ें, क्योंकि उसी के प्रयत्न से सव॒ से चलना है, और 


डसमें(पयत्न होगया है .। पर. अछूग २.-आत्मा मानने में यह दोष 
ज्हीं आता ॥ 
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३-किंच कई पुरुष सत्त्त ग्रणी, कई रजोगुणी, और कई 
तमोगुणी दोते हैं । यदि एक ही पुरुष सारे झरीरों में हो, तो यह 
भेद उन शरीरों में न हो, अनेक हाने में यह दोप नहीं आता है॥ 

के स्तगाति-इसप्रकार पुरुपका अर्तित्य और चहुत्व साघन फरके 

उसके घर चतलात उद ४- 
तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्ध साक्षित्व मस्य प्रुषस्य। 
केवल्य माध्यस्थ्य द्रष्टल मकतृमावश्च ॥ १९ ॥ 

अर्थ-और उस डलटेपन्न से इस पुरुष का साक्षी होना, केवल 
होना, मध्यस्थ होना, द्रष्ठा होना, और कर्ता न होना सिद्ध है ॥ 

पुरुष यतः तीन सुणोंवाले पदार्थों सि उछटा है, लेसा कि पूर्व 
“बुरुष के जम] कारिेका १२ में कहा है और १७ में सिद्ध किया है, 
इससे पुरुष में यह धर्म सिद्ध होते हैं । (२५) वह तीनों शर्णों से 
अलूग है, इसालिये वद स्वयं केव्रल स्व॒रूप है एक स्वरूप है, अथीत 
चेतन दे, (५) चेतन होने से द्रष्ा है, एकएक दृश्य को देखता है । 
(३ ) द्रष्टा होने से साक्षी ठै, (४ ) अपारिणामी होने से मध्यस्थ है, 
उदासीन है, एक रस टिका हुआ है, और (५) अकर्ता है, क्रिया 
वाला नहीं है। क्रिया गुणों में होती है, क्‍योंकि जिप्त में क्रिया 
होती है, उसमें परिणाम अवच्य होता है ॥ ॥ 

संगाति-यादि चेतन फप्तों नदी है, तो फिर 'में जो लेतन है, में 
फरयता है! । यद प्रतीति केसे होती दे, इसका उत्तर देते हें :- 


तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतन चेननावादिव लिड्लम्‌ । 

गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ २० ॥ 
अर्थ-सों उनके संयोग से अचेतन भी बुद्धि चेतनसी, और गुणों 

के कच्ी दोने पर भी उदासीन ( पुरुष ) कर्ता सा होता है ॥६० ॥ 
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जब यह सिद्ध होगया, कि पुरुष अकर्त्ता है, और बुद्धि जड़ 
मल | और बकछ्ि के | है, तो फिर जो बुद्धि चेतन सी प्रतीत होती है 
समस्यन्ध को फेल | चह पुरुष चेतन के सम्बन्ध से भतीत होती. हे 
अथाद घुरुष की चेतनता सम्बन्ध से उसमें भासती है। और कर्ता 
गुणहैं,क्योंकि क्रिया उन्हींमें होती है,पुरुष उदासीन है,तथापि गुणों 
के सम्बन्ध से कत्तां सा प्रतीत होता है । जमे अभि और छोदे के 
संयोग में, अभि ठोंस और छोहा उष्ण प्रतीत होता है, अथीद एक 
दूसरे का धर्म एक दूसरेमें प्रतीत होता है, इसी तरह ज्ुद्धि पुरुष के 
संयोग में बुद्धि का करृत्व पुरुष में ओर पुरुष को चेतनता बुद्धि में 
भतीत होती है ६ 
संगाति-“ इनके स्तयोग स्ते” यह फदा है। पर मिलश्रोफा स्योग 
छोनों फी अपेक्षा से होता है, यद्दां जो प्रकातें ओर घुरुषफा संयोग . 


छुआ है, इससे इन दोनों को एक दुसरे की कया अपेक्षा 'है, इसका 
उत्तर देते छे- :-- 


पुरुषस्य दशनार्थ केवस्यार्थ तथा प्रधानस्य । 


परछूग्वन्धवदुभयोरापे संयोगस्तत्कतः सगः ॥ २१॥ 
र्थ-पघुरुष का-ददीन के लिये और प्रधान-का मोक्ष के छिए 
दोनों कां रूछे और अन्धे की तरह संयोग है, उस से की हुई र्टे है 
पुरुष का प्रधान के साथ संबाग दश्ञेन के लिये है । भकृत्ति 
हक पुणे और प्रकृति फो अल से संयुक्त हुआ पुरुष प्रकाते को और उसके 
खयोग की अपेस्ता_ | काये को देखता है । और भधान का पुरुष 
के साथ संयोग केवल्य के छिये है । प्रधान जो पुरुष के लिए 
विविध रचना रचती है इसका परम उद्देदय पुरुष को गोक्ष देना है- 
(देखो कारिका: ५०-६३ ) जब तक पुरुष प्रकृति के ही €ृद्य 
को देखता है, तत्र तक यंद्र उसे भोग देती है । फिर जब वह- अपने 
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किक 


स्वरूप को देखता है तो यह उसे मोक्ष देती है भोग और मोक्ष की 
माप्ति के किये साधन सव प्रकृति रचती है ॥ 
* यह इनका संयोग ल्टूछे और अन्धे की तरह है! जैस व्यापार को 
इनके रूयाग में दृष्टान्त ] जाते हुए एक सार्थ प्र निर्मेन उजाड़ 
- में डाक्ुओं ने आक्रमण किया । सब आपोधाप में जिधर भाग सके, 
भाग गये । एक रूला ओर अन्धा पीछे रह गए, डाकुओं ने तो 
उनको छोड़ दिया, पर अब अपने अभीष्ठट स्थानपर पहुँचना दोनों 
के लिये कठिन था, अन्धा तो देख नहीं सक्ता था, और छूला 
चल नहीं सक्ता था। अन्ध को आचव्यकता- थी, कि उसे कोई 
मार्ग दिखलाए, लछूले को आवश्यकता थी, कि उसे कोई उठा 
ले चले। उन दोनों ने आपस में मेल किया । अन्धे ने लूके को 
«» अपने कन्धों पर उठालिया, और लूछा जिधर+* अन्ध को चलाता: 
गया, वह चलछता गया । इस तरह वह जगद २ पर मार्ग के फर्क 
खाते हुए अपने अमीष्ठ स्थान पर पहुंचे गये, और फिर दोनों 
अछग २ होगए। इसीतरह अन्धी प्रक्ताति कैसी द्रष्टा की अपेक्षा 
रखती है, और क्रियाहीन अकर्त्ता घुरुष.किसी- चलने वाले की । 
“ दोनों मिक्कर एक दूसरे की अपेक्षा को पूरा कर सक्ते हैं । 
इसलिये दोनों का संयोग ( मेल ) इुआ ॥ 
_ संयाग का फछ] उस संयोग से आगे स्टृष्टि हुई ॥ | 
संगाति-चद स््ष्टि इस कम स्ते हुई ॥ 
प्रकृतेर्महां स्ततो 5हड्जरस्तस्माद गणशअषोडशकः । 
तस्मादापे पोडशकात्‌ पश्चभ्यः पञ्चमुतानि ॥२२। 
अर्थ-प्रक्राति से महत, उससे अहड्डार, उससे सोछह का 


वि पा ३० ७ शमी. ३. 


समूह, उस सोरदेंमें जो पांच हैं, उनसे पांच भ्रुत (जत्पन्न होते हैं ) ॥ 


पे 


ख््र्‌ , सांख्य-शास्र 
प्रक्रति जो अव्यक्त है, उससे महत तत्त्व उत्पन्न हुआ, महत्‌ 
डत्वाक्ति था कम] तत्त्व से अहड्भनर, अहड्भार भर पांच तन्‍्मात्र, आर 
ग्यारह इन्द्रिय ( पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, ओर मन ) इन 
सोलह में जो ग्यारद्द इन्द्रिय है, उनमे आगे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ 
किन्तु जो पंच तन्मात्र हैं, उनसे आगे महाभृत उत्पन्न हुए । 
वह इस क्रम से, कि शब्द तन्‍्मात्र से आकादा शब्द गुणवारा। 
इाठद तन्पाच से मिके हुए स्पर्दों तन्‍्मात्र से वायु शब्द स्व गुण 
बार | झाज्द तन्मात्र और स्पर्श तन्मात से मिले हुए रूप तन्मात्र से 
तेज झाब्द स्पर्श रूप गरुणदाका । वाव्द तन्माक्ष, स्परश तनन्‍्मान्, और 
रूप तन्मात्न से मिले हुए रस तन्पात्र से जल शाब्द स्पशे रूप रस 
शुणबारा । झड्द तन्मान्, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र ओर रस 
तन्मात्र, से मिक्के हुए, गन्ध तन्पान् से दाद स्पर्नी रूप रस गन्ध 
गुणोंचाऊी छायिकी उत्पन्न दोतो है / 
सभाति-अव्यक्त का निणय करके अव्यक्त के प्रथम फाये दाद्धि 
फा चर्णेन करते दें :- 
अध्यवसाये बुद्धिधर्मों ज्ञान विराग ऐशयेम्‌ । 
सात्विक मेतद्रप तामसमस्माद विपयेस्तख्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ-बुए्दधि निश्चयरूप है, इसका साल्विदुरूप धर्म ज्ञान, 
विराग और ऐस्वर्य है, और ताससं इससे उलट है ॥ 
बुद्धि वह द्वन्‍्य है, जिससे किसी वस्तु वा काम का निश्चय 
"बुद्धि का-लक्षण] फिया जाता है ॥ 

: बुद्धि के आठ रूप हैं, चार सालिक और चार तामस। 
जद के सात्विक रूप ] सात्विक यह चार हैं, घन, ज्ञान, वैराग्य 
और ऐस्चये । जब बुद्धि में सत्य वदुता है, रजस्‌ और तमस्‌ दबते 
हैं, तो घुरुष धमे अर्थात दान दया यम नियर्भादि में मदत्त होता 
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है, ज्ञान अथीत प्रकृति पुरुष का तत्त्वज्ञान काम करता- है । वैराग्य 
में मछत्त होता है। वेराग्य चार प्रकार का है, यत॒मान, व्यतिरिक, 
एकेन्द्रिय, और वशीकार्‌। इन्द्रिय विषयों में प्रदत्त न हों, इसके 
लिये जो प्रयत्न करना है, वह यतमान वैराग्य है। इस प्रयत्न से जो 
इन्द्रिय पिषयों से रूक गए हैं, और जो अभी रोकने देष हैं, उनको 
निखेरना, जिससे कि अव उन के रोकने पर विशेष ध्यानदियाजाए, 
यह व्यतिरिक वेराग्य हें । जब बाहर सारे इन्द्रिव रुककर मन में 
केवल उनकी सूक्ष्म वासना ही वोष रहजाती है, तो बह एकेन्द्रिय 
बैराग्य है। जब मन से वासना भी मिद जाती है, यहां तक कि बंड़े 
बड़े अकेमन भी उसके सामने हों, तो उसका चित्त न डोले, यह 
वश्लीकार वैराग्य है। यह बुद्धि का धर्म वे ग़ग्य है। चोथा ऐग्वर्य यह 
है,कि आणिसा आदि जाठ सिर्धियां उसे प्राप्त होती हैं । अणिमा 
सक्ष्म बन जाना,छूघिमा इलका दोजाना,महिमा वड़ा हो जाना, 
प्राप्ति ८ सर्वेत्र पहुंच होनी, प्राकाम्य इच्छा में रोक न होना, 
वश्ित्व-चस में कर छेना इंशितृत्वनमालिक होना, यजत्र 
कामावरसायिता-सस संकल्प होना । यह चार वुद्धे के 
सालिक धर्म हैं ॥ 
तामस धर्म इनसे उलटे हैं, अथीद अथमर्म, अज्ञान, अवैराग्य, 
_चाद के तामस घम ]औओऔर अंनेशय यह चार बुद्धि के तामस घम हैं 
संमाति-छुछि के अनन्तर अद्देकार का वर्णन करते दें 
अभिमानो5हंकारस्तस्मादद्धिविधः प्रवत्तेते सगेः । 
एकादशकश्न गणस्तन्मात्र पञ्चकश्नेच ॥ २४ ॥ 
अर्थ-अहड्डसर अभिमान है, उसंस दो मकार का स्थष्टि होती 
है, ( एक तो ) ग्यारह का समूह, और ( दूसरा ) पांच तन्‍्मात्र ॥ 


रा ' साँखु्य-शार्क्न 


आभेमान में का भाव, में इसमें समर्थ हैं, यह मेरे लिये है, 
' अददकार का लक्षण ]इसप्रकारका भाव जिस द्रव्यसे उत्पन्न होता 
हैं, वह अहड़्ग र है, अहड्भगर बुद्धि का कार्य है ॥ 
अदड्डुार से आगे ग्यारह इन्द्रियों ओर पांच तन्मान्ों की 
_अ्फार की स्मष्ट ] सृष्टि होती है, वह इसप्कार :- 
सात्विक एकादशकः* प्रवतेते वैक्ृतादहड्भारात्‌ । 
भृतादिस्तन्मात्रः सतामसस्तेजसाहुभयम्‌ ॥ र५७ ॥ 
श्र्थ-प्त्त्वगुणी ग्यारह सत्त्वमुणी अदड्भतर से शदत्त होते हैं, 
तमोशुणी से तन्मात्र (क्योंकि) घह तमामुणी है, रजोगुणी से दोनों 
, झन्द्रिय सत्वगुणी अदड्भूर से उत्पन्न हुए है क्‍योंकि यह 
इच्छा की उत्पात ] हलके हैं और पकादाक हैं ॥ 
और पांच तनन्‍्मात्न तमोग्रणी अहंकार से उत्पन्न हुए हैं 
“बाच्च तन्‍्माजा की उत्वां ] क्‍्योंके वह स्वये तमोगुणी हैं ॥ 
(प्रश्न ) यदि अहकार की सारी स्टष्टि सात्विक और तामस 
“झजो गुण का फास ] अहंकार से ही उत्पन्न होती है, तव रजोगरुण 
उसमें व्यर्थ ठहरता है, इसका उत्तर देते हैं, “रजागुणी से दोनों?” 
यह अभिषभाय है, कि यत्रपि रजोम्ृण का कोई अलग कार्य नहीं, 
तथापि सच्त्य और तमस्‌ समर्थ होकर भी अपने आप कार्य को 
नहीं करते हैं, रजस्त्‌ उत्तेजक होने से जब उनको चलाता है, तथ चह 
अपना २ कार्य करते हैं | सो उन दोनों ही कार्यों में सक्त, और 
तमसू में क्रिया उत्पन्न करने से रजस्‌ को भी दोनों में कारणता 
है, इसलिए रजस््‌ व्यर्थ नहीं है ॥ 
स्वगांति-ग्यारद्ध इन्द्रियों को कदना चआाइत्ते डुप्ट पहले बाहर 
के शानेन्द्रियों और फर्मेन्द्रियों को फहते दें :- 


सांख्यकारिका वा सांख्यसप्रातिं प्‌ 


बुद्धीन्द्रियाणि चश्लः ओोत्र घराण रसनत्वगाख्यातनि । 


वाक पाणि पाद पायूपस्थानिकर्मे न्द्रियाण्या हु; २६॥ 
थै-ज्ञानेन्द्रिय हैं>नेत्र, ओच, धाण, रसना और त्वचा 
नामबाले, ओर वाणी, हाथ, पांओं, शुद ओर उपस्थ को कर्मेन्द्रिय 
कहते है ॥ 
सतगत्ति-ग्यारद्यवां इन्द्रिय कद्दते दें ४+- 
उभयात्मकपत्रमनःसंकल्पकमिन्द्रियं च साधम्यात । 
ग्रणपरिणाम विशेषान्नाना लं बाह्यमेदाश्थ ॥ २७ ॥ 
अर्थ-एन इस ( इन्द्रिय वर्ग ) में दोनों का ऋप है, संकल्प 
करनेवाला है ( इन्द्रियों के ) समान धपवाला होने से इन्द्रिय है। 
गुणों के परिणाम के भेद से नानापन है, जैसे कि वाह्म भेद है ॥ 
ज्ञानोन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय दोनों मम के अधीन अपने २ 
हज का दुस्तझ इन्द्रियों | विषयों में मछच होते हैं, इतलिए मन दोनों 
से सस्‍्यन्ध को रूप कहा है ॥ 
संकल्प करना अथातव विशेष्य विशेषण भाव से विवेचना 
मन का लक्षण] करना मन का धर्म है ॥ 
बुद्धि ओर अहड्डार को जब इन्द्रिय नहीं माना, तो मनंकों इन्द्रिय 
“जन के इन्द्रिय होने | क्‍यों माना जाए? इसका जत्तर देते हैं- 
में फया पमाण दि जैसे औ लिंक अद्दकार से 
उत्पन्न हुए हैं, इसीतरह मन भी सालिक अद्कार से उत्पन्न हुआ 
४) इसलिये इन्द्रिय कहा है ॥ 
प्रश्न उत्पन्न होता है, कि जब सभी इन्द्रिय साल्विक अईंकार 
इज्द्रियों में शक्ति | से हो उत्पन्न हुए हें, तो इनमें शाक्ति भेद केसे 
“भेद्‌ कैखे छुआ |हुआ, कि नेत्र रूप ही देखता दै,शाब्द को नहीं 
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छुनता, और ओच शब्द ही छुनता दे,रूप को नहीं देखता है,इ्यादि। 
इसका उत्तर देते हैं, कि यह नानापन गुर्णो के पारेणाम के भेद 
में है। जैसे बाह्य पदार्थों में भेद है, अनेक सत्त्व ग्रुणी पदार्थ हैं, 
पर उन में आपस्त में पक दूसरे से बड़ी विलक्षणता है, क्योंकि सचक्त्व 
शुण प्रधानता में भी शु्णों का संयोग और उनकी रचना एक दूसरे 
से भिन्न होती है इसलिए उन में विलक्षणता होती है, इसीपकार 
इन्द्रियों में भी विलक्षणता हुई है ॥ 
सगात-फिस २ इन्द्रिय का क्‍या कया फाम है, यद बतलाते हैं । 
शब्दादिषर पश्चानामालोचनमात्र मिष्यते वात्तेः । 
वचनादान विहरणोत्सर्गानन्दाश्र पच्चानाम्‌ ॥२५द॥ 
अथ-शब्दादियों के विषय में पांचों का आलोचनमात्र काम 
माना गया है, और बोलना, पकड़ना, चछना, सागना और आनन्द 
( दूसरे ) पाँचों का ॥ 
पाँच जो ज्ञानेन्प्य हैं, उनका काम केवल शब्द आदि 
“छानन्द्रियोँ फा फाम ) अपने विषयों में प्रकाश डालना माज् है । 
श्रोत्न केवल बाब्द को छुना देता है, नेत्र रूप को दिखला देता है, 
घाण गन्ध को छुंघा देता है, रसना रस को चखा देती है, और 
त्वचा स्पर्दा करा देती है ॥ 
पाँच कर्मेन्द्रियों में स वाणी का काम चोलछना, हाथों का 
कर्मेन्द्रियों का काम] पकड़ना, पाओं का चलना, गरुद का मऊ 
साग, और उपस्थ का आनन्द विद्येष है ॥ 
इसतरह पर बाहर के दस इन्द्रिय, मन, अहंकार, और बुद्धि 
-काम का विभाग _] यह सारे सव के सब मिकलर तेरह करण 
( साधन ) आंत्मा के पांस हैं। इन में से पहला ड्ांन.जो इन्द्रियों 
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से होता है, वह वस्तु का आलोचनमात्र, दिखकाना मात्र, भोला 
भाला ज्ञान, जिसमें वस्तु का नाम नहीं धरा जाता, ऐसा ज्ञान 
होता है। जिसके विषय में कहा है “ अस्ति हाकोचनज्ञान प्रथर्म 
निर्विकल्पकंम । वालूमूकादि विज्ञान सदर्श मुग्पवस्तुजम ”? है 
व्गलछोचन ज्ञान जो पहले पहकछ किसी कल्पना से रहित बालक 
और गूगे आदि के सदृद् होता है, जो कि भोरकी भाली वस्तु से 
उत्पन्न होता है । उसके पीछे फिर मन से पिछके संस्कारों के सहारे 
पर उसकी कल्पना कीजाती है, कि यह गे। है वा घोड़ा है, वा ग्वेत 
है, वा छाछ है । उसके पीछे अ्हेकार उससे अपना सम्बन्ध जित- 
छाता है, कि यह मेरे लिए है, वा मेरे लिए नहीं है, फिर बुद्धि 
निश्चय कराती है, कि यहां यद मेरा कर्त्तव्य है ॥ 

इनमें से पहले ग्यारह डान्द्रिय कहलाते हैँं। अदंकार और बुद्धि 
इन्ह्िय नहीं कहछाते,किन्तु करण वा साधन यह भी हैं,इसाछेये साधन 
वा करण तेरह हैं। मन, अहंकार, बुद्धि यह तीन अन्तःकरण वा 
अभ्यन्तर साधन और वाहरके इन्द्रिय चाह्म करण वा वाह्म साधन ॥ 

संग्राति-इनमें सत तीन अल्तःफरण का फाम बतलाते हैं :- . 


स्वालक्षण्यं ब्वात्ति स्त्रयस्य सेषा भवत्यसामान्या । - 


सामोन्यकरण वृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥२९॥ 
- अथ-अपना २ लक्षण तीनों का काम है; सो यह न सांझा 
है, करणों का सांझा काम प्राण आदि पांच वास हैं ॥ 
महव, अहेकार और मन इनके जो २ लक्षण पूजन कहे हैं, वही 
तीन कान फरणो का | इनके अपने २ काम हैं। जेसे बुद्धि का 
है 20732 #0: पट: | निश्चय, अहंकार का अभिमान और मन 
का संकल्प है। यह इन तीनों का अपना + काम है, सांझा नहीं ॥ 


ख्द . सांख्य-शास्र ही 


भाण, अपान, समान, व्यान, उदान यह पांच वायु ध्नका 
“साझा काम] सांझा काम है। यह पांच श्रकार का जीवन कार्य 
मन अद्कार और बुद्धि के आश्रित है, इनके होते हुए द्ोोता है 
नहोंते हुए नहीं होता। (प्राणादि कं। सविस्तर वर्णन देखों पूर्व ५० ९८) 
स्तगात-साधथन।का सपना रकाम फरनेम कस अक्रम बतलाते छ्द। 
युगपचत॒ष्यस्यतु इृत्तिः ऋ्मशश्र तस्य निर्दिश् । 
हणष्टे तथाप्य हृष्टे अयस्य तत्पू्विका ज्ञात्तिः ॥ ३० ॥ 
अर्थ-प्रयक्ष में तो इन चारों का काम एक साथ और क्रमदाः 
(सांख्याचायों से) वतलछाया गया है, और अग्रसक्ष में म्स्नक्ष पूर्वक 
तीनों का काम चैस। ( एक साथ और क्रमदाः ) होता है ॥ 
प्रसक्ष में इन्द्रिय, मल, अहंकार, ओर बुद्धि यह चार साधन 
पूल्यक्ष में काले का। काम-करते हैं। कभी २ तो एक साथ सभी 
काम एक साथ _ | काम कर देते हैं। जैसे घुप अन्धेरे में विजली 
के चमकने से एक यात्री अपने सामने चहुत निकट एंक वाघ को 
देखता है, तो उस समय उसका आलोचन, सफल्प, अभमिमान और 
अध्यवसाय एक साथ प्रकट होते हैं, अतएवं एकदम वह वहां से 
इठ जाता है 
जब थोड़े प्रकाधा में पहछे एक वस्तु को देखता है, कि यह 
_चासे का कार ऋमश: ] कुछ है, फिर मन को एकाग्र करके 
जानता है, कि यह हाथ में भरी हुई वन्‍्दूक लिए एक डाकू है । 
और फिर यह तो मेरी ओर आरहा है ऐसा अभिमान करता है 
( अपने साथ सम्बन्ध करता है), तब यह नेंश्वय करता है, कि 
इस स्थान से में इट जाऊं, औरं हट जाता है। यहां चारों ने क्रम से 
काम किया है ॥ ; 


ञ 
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अप्रयक्ष सें वाह्मय शान्द्रेयों की पहुंच नहीं होती, वहां मन, 


अपृत्यक्ष मे तीन अन्तःकरुण | अहंकार और दुद्धि ही काम करते हैं, 


का काम प्र अभसक्ष में भी प्रतक्ष की तरह 


संकल्प आभैेमान और अव्यवसाय एक साथ भी होते हैं, और 


क्रमश: भी होते हैं ॥ा 
अपसक्ष ज्ञान सभी प्रसक्ष के अधीन होता है | अभसक्ष 


अपृत्यक्ष पत्यक्ष के | | ज्ञान तीन अकार का है, अनुमान, आप्ततचन 
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अछघीन दोठा है | और स्म्राति । अनुमान तो रपष्ठ प्रसक्ष पूर्वक 


है। आप्र भी अपने प्रसक्षको ही वचन से कद्दता है, यौद अनुकमित्त 


पदार्थ को भी कहता है, तो वह असजुमान भी भसक्ष पूर्वक हे, ओर 
छुननेवाले को भी प्रयक्ष के सहारे ही उस का अ्यथ ज्ञात होता है । 
आऔर रुघति भी अनुभव किए हुए की होती है, इसलिए वह भी 
अन्ततः मसक्ष पूर्वक ही है ॥ 
संगांति-इन्द्रियों की आपस में मज्ुकूलता और उसमें देतु कदते दैं:- 
स्वां स्वां प्रातिपय्यन्ते परस्पराकृत हेतुकां जत्तिम्‌ । 
पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनाचित्‌ कार्यते करणम्‌ ॥३१॥ 
अर्थे--( कंरण ) एक दूसरे के आभिष्ाय को लेकर अपना र 
काम आरम्भ करते हैं, ( इसमें ) घुरुप का प्रयोजन ही द्ेतु है । 
करण किसी से काम में ऊमाया नहीं जाता है ,॥ 
जिसतरह शक को जीतने का एक सांझा प्रयोजन रखकर 


इन्द्रियों का आपस | भदत हुई सेना आपस में एक दूसर के अनु- 


में जझुकुलता | कूल होती है। एक दूसरे का संकेत पाते ही 
तोपबाछा तोप, वन्दूक चालका बन्दुक, और तलवार वाका तलवार 
उठा छेता हैं। काम इरएक अपना +<* करता हूँ, पर इरएक का 
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एक दूसरे के अनुकूल होता है ॥ इसीतरह यह करण भी एक दूसरे 
का आमिप्राय पाकर एक दूसरे के अनुकूल काम करते हैं । आंख 
देखती है, तो उसका अभिप्राय पाकर मन झठ उसको सोचता है, 
अहंकार अभिमान करता है, और छुद्धि निश्चय करती है । काम 
सब अपना ५ करते हैं, पर हरएक अपने काम से दूसरें के काम 
को सहायता देता है ॥ 
सैनिकों की तरह इन साधनों का भी एक श्रयोजन है । 
हल ऊजकुछता मे हेतु] जैसे वह अपने राजा का ऐट्वर्य बढ़ाने 
वा शाह से बचाने का एक प्रयोजन रखते हैं, इसलिये तोपबाले 
की तोप और बन्दूक वाले की चन्दूक एक दूसरे के अनुकूल 
उठती है, इसी तरह साधनों का काम घुरुष को वचाना वा उस 
'का ऐश्वर्य बढ़ाना है, इसलिय स्वभावतः एक दूतरे के अज्ुकूछ 
अत होते हैं, कोई इनको लगाता नहीं है । स्वभावतः हमारी 
भलाई में छंगे रहते हैं । 
सेगति-फरण और उन के कार्यो का विभाग करते हैं:- 
करण त्रयोदशविधष तदाहरणचारणप्रकाशकरस्‌ । 
कार्य च तस्य दशाघा55हाये थाये प्राकश्यं च ॥३२॥ 
अर्थ-साधन तेरह प्रकार का है, वह आकर्षण घारण 
ओर भकादझ करने वाला है, उसका विषय जो कि आकर्षण घारण 
ओर भकादश किया जाता है, वह दस प्रकार का है । 
जीवात्मा के पास काम करने के साधन तेरह हैं । ग्यरह 


अल और इन्द्रिय ओर अहड्डार और बुद्धि । इन में से कर्मे- 
उनके काम |न्द्रियों का काम. आकर्षण करना, ज्ञानेन्द्रियों 


का भकादा करना और मन बुद्धि अहंकार का शरीर को घारण 
च जज जे ट्‌ 9 च रे कक 
करना है । इन के जो लक्ष्य आकर्षण के योग्य, धारने योग्य 
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आर प्रकाशने योग्य विषय हैं, वह सव इझाव्द सपर्ता रूप रस 
गन्घचाछे है । और शब्द स्पद्द रूप रस गन्ध दिविय (जो योगियों 
का हा अदुभन हाते 8) अर अदिच्य भेद से दस दोते हैँ, इसलिये 
आकर्षणीय, वारणीय और मकहनीय पदार्थ दस भकार के हैं । 
खेंगति-तलेश्ड साधनों में अद्ान्तर थिसाम दिखकाते हैं-- 
अन्तः करण जतिवि् दशपा बाय त्रयस्य विषयाख्यम । 
साम्प्रतकारं बाह्य॑ त्रिकालमाभ्यन्तरं करणय्‌ ॥३३॥ 
अर्थ-अन्तःकरण दीन भकार का हे,उन तीनों को (बाहर का) 
चिपय बतलछान वाछा वाह्म दस प्रकार का है। बाह्य करण वर्तमान 
कारूबान्शा होता है, और अन्तश्करण तीनों कारों बाला होता है । 
पूर्वोक्त तेर्ह करणों के दो भेद हैं।अन्तः और बाह्य । अन्तर 
कणों के आल्तर ओर दाह्म भेद] करण तीन हैं मन अहंकार 
आर बुद्धि । आर वाह्य करण दस हें,पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर पांच कर्मोन्द्रिय 
वाह्य करणों की पहुंच केवछ वर्तमान कार तक है । नेन्न 
_ वाश्मकरणों का पहुंच] से हम वर्तमान रूप को ही देख सक्ते 
हैं, न भूत को न भाविष्यतः को | इसी मकार दूसरे इन्द्रियों से भी 
बर्तमान को ही गअहण करते हैं । 
प्र मन बुद्धि और अहकार की पहुँच तीनों कालों तक 
'अज््ता उरका की पहुंच] होती है । मन अहंकार और बुद्धि में 
हम तीनों कालों के पदाथों का ख्यारू आभिमान ओर निश्चय 
कर सक्ते हैं ५ जैसे नदी के मेले ओर वेगवाके प्रवाह को देख 
कर द्रो चुकी छाष्ट का, और वायु का दवाव देखकर होने वाली 
छाठ्टे का शोर घुआं देखकर वर्तमान अपने का पता ऊूगा छेते हैँ। 
यह सव वाह्म साधनों से नहीं, अपितु अन्तः साधनों की शक्ति, 


<र्‌ सांख्य-दाख्र 


से ज्ञात होता है, ओर जितनी जिसकी अंन्तः शाक्तियां बढ़ी हुई 
होती हैं, उतना उस का ज्ञान दूर पहुँचता है और ठीक उतरता है। 
सगति-चरलम्ान फालवले बाशय करणेंकि चिघयकी विंवेचना फरतेहें:- 
श $ः 7 अधिक प किक पे कत & 
बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञच विशेषाविशेष विषयाणि । 
वागभवतिशब्द विषयाशिषाणि तु पञचविषयाणि॥ ३ ४ 
आर्थ--उनमें से ज्ञानीन्द्रय पांच विशेष और अधविद्येप विषयों 
वाले हैं | वाणी डाव्द के विषयवाली है, देपष पांच विपषयोवाले हैं ॥ 
वाह्य] करण जो दस कहे हैं, उनमें से ज्ञान इन्द्रियों का चियष 
बाह्य इन्द्रियों के विषयों | तो विशेष और अविवोष दोनों होते हैं, 
ब्ही विचेचना विशेष स्थूछ और अविदोप सूक्ष्म । हमारा 
नेत्न स्थूछ रूप को ही देखता है। पर योगी स्थूछ रूप को भी और 
रूप तन्‍्माजको भी देखते हैं । इसीमकार हमारे और उनके ओचादि 
में भेद है। और कर्मन्द्रियों में स बाणी का विषय तो केवल धाब्द 
है। शेष कर्मोन्द्रय पांच २ विषयोंवाले हैं । हाथ से जिस वस्तु को 
पकड़ते हैं, वह शब्द, स्पशी, रूप, रस, गन्ध वाली होने से पांच 
विषयोवाली है, इसीतरदह शेष इन्द्रय भी पांच २ विषयोवाले हैं 
संभातिं-अथ इन इन्द्रियों में गौण म्ुख्यता दिखाते दें ॥ 
सान्‍्तः करणा बुद्धिः सर्वे विषयमचगाहते यस्मात्त्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविध॑ करणं द्वारि दाराणे शेषाणि॥६५॥ 
अर्थ-अन्तम्करण सहित बुद्धि जिससे हरएक विषय को 
अवगाहन करती है, इसलिये तीन धकार का करण द्वारवाछा है 
क्षेष सब द्वार हैं ॥ | 
वाह्य करण तो वस्तु को अन्तःकरणों के समपण कर देते हैं 
-ऊसणों में गौण मुख्य सेद | आगे उनकी तह तक पहुंचना और उस 


स् 
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से दोनेवाली हानि से चचना वा छाभ उठाना यह दरएक स्थान 
' में मन अहंकार और दारद्ध का काम है, इसलिए यह तीनों आत्पा 
के पास मधान साधन हैं, वाह्म साधन केवल द्वारमात्र हैं ॥ 
सगति--चाहाय करणों फी अपेस्ता एरधान जो ऊअंतःफकरण तोन हैं, 
उनमें भी चुछि पृधान दे, यद खतकाते हें *- 
पते प्रदीपकल्पाः परस्पर विलक्षणा ग्रुणविशेषाः । 
ऋत्स्े पुरुषस्यार्थ प्रकाश्य बुद्धी प्रयच्छन्ति ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-यह दीप तुल्य आपस में विछक्षण गुण विशेष घुरुष 
के सम्पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करके बुद्धि को दे देते हैं :-- 
यह साधन जो गुणों का कार्य दोंनें से गण विज्ञेष हैं, यह 
ज्ाहु खब में प्रघान दे] आपस में एक दूसरे से विछक्षण होकर 
सभी दीपक के छुल्य पुरुप के प्रयोजन को पूरा २ परकादेत करके 
अन्ततः चुद्धि को सोंप देते हैं । वाह्मय इन्द्रिय पहकछे आलकोचन करके 
मन को दे देते हैं, मन संकल्प करके अहंकार को और अद्दकार 
अभिमान करके बुद्धि को दे देता है। इसलिये बुद्धि सब से प्रधान है 
सर्वे प्रत्झुप भोग यस्मात्‌ परुषस्य साधयाति बुद्धिः । 
सैवच विशनष्टि पुनःप्रधानपुरुषान्तरंसूक्ष्मस्‌ ॥३७॥॥ 
अर्थ-पस्व के भति जो पुरुष का उपभोग है उसको जिस 
किए बुद्धि साधन करती है, ओर वहीं फिर प्रधान और पुरुष का 
जो सक्ष्म भेद है उसको अछग २ करती हैं ( इसलिये प्रधान है ) 
शब्दादि दरएक वस्तु से जो पुरुष को भोग मिलता है,वह वुद्धि ही 
पुरुष को भुगाती दै,और अन्त में जो भ्क्रति पुरुष का विवेक है, जो 
खक्ष्म दोने से वड़ा दुद्धेय दै,वद भी बुद्धि ही जितलाती है, जिससे पुरुष 
मोक्ष को प्राप्त होता है।सो यद्यापि सभी करण -पुरुषके छिए काम करते 
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हैं, तथापि मोग ओर अपबरग के प्राति निकंटतम साधन होने से व॒द्धि 
हो प्रधान है । जैसे छोक में ग्रामाध्यक्षादि सभी राजा के छिए काप 
करते हैं, पर निकटतम होने से उन में प्रधान मन्‍्की ही होता हे | 
संगति-सो इस प्रकार इन्द्रियों का चर्णन करप्ले तन्‍मात्र और 
उन के कार्या था आविशेप और विज्षेष का चर्णन ऋरते हें; 
तन्म्रात्राण्यावशपषास्तभ्या झइ्ताने पश्च प्रश्चस्य 
एते स्छता विशाषाष्शान्ता घाराश्व सुढ़ाश्व ॥३५॥ 
.. अर्थ-तन्पात्र अविदेष हैं, उन पांच से पाँच सूत उत्पन्न 
होते हैं, यह विद्येष माने गए हैं, क्योंकि ज्ञान्त घोर और मृढ हैं । 
शुब्दादि तन्मात्र अविशेषे हूं क्योंकि हमारे उपभोग दे योग्य 
कन्‍्मात्र भधिशय है |] गुण जन में कोई नहीं है। 
इन पांच तन्यमात्रों से पांच महाभुत उत्पन्न होते हैं, - बह 
'उन्‍्मात का काय लिशेट हे) विदोेष माने गए हैं, क्योंकि इन यें 
से कोई सच्मगुण प्रधान दोने से शान्त है, कोई रनोगुण प्रधान 
होने से घोर है, कोई तमोगुण प्रधान दोने से सूढह है । हमारे 
उपभोग के योग्य यह इन में विशेष धरम हैं, हम इन धर्मों! ले इन को 
एक दूभरे से अलग करसक्ते हैं, इसलिए यद्द विशेष हैं, तन्‍्माच्ों को 
हम एक दूमरे से अंग करके अलुभव नहीं करप्तक्ते. इसलिये बह 
आविशेष हैं, खुक्ष्म हैं । 
स्वगाति- विज्ञेषों पक्के अवान्तर भेद कछते हैं! 
सूक्ष्म माता पतृजाम सह प्रभृुतचछवषा |वेशपणाः रुखः। 
खूक्ष्मा स्तषा ।चयता माता।पृत्ृजा चचतेन्ते ॥॥३५॥ 


अर्थे-सुक्ष्ण, माना पिता से उत्पन्न होने चाले, और महासूतर यह 
तीन प्रकार के विद्येप हैं, सूक्ष्म उन.यें से निस हैं माता पिता से 
उत्पन्न होने वाके निछत्त होजाते हैं । 
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ऊपर को पिशेष करे हैं, उन के तीन भेद हैं, एक बह 
किया के. | शक पच्तव हैं।जिन को खूक्ष्म शारीर माना गया 
_अवन्तस्गेद| दे । दूनरे बच हैं, जो माता पिता से उत्पन्न होते 
है. अथीद स्थुलल झरीर । तीमरे पाँच महासूद । पत्थर घड़ा आदि 
भौषिक पदाओ सब सहाथूनों के अन्दर गिने जाते हैं ॥ 
इनमें लो सूक्ष्व शरी र और मातः पिनासे होनेवाले स्थूछ धारेर 
चुडम और लू | हैं,डम में यद भेद है, कि खुक्ष्म तो निस हैं, बह तो 
_शरिस में बेब | मरते के पीछे भी ज्यों के स्रों वन रहते हैं, और 
दूखरा स्थूल शरीर जमाकर बनाए हैं । पर जो माता पिता से उत्पन्न 
होनेवाले रुथूछ शरीर हैं,वह सादा होजाते हैं,जनका आन्तम परिणाम 
जलाने से भस्म, दवालिसे मही,वा किसी जीव का आहार वनते हैं ॥ 
संगधि-लवूछा सारीर प्का आना उत्तना चतकाते हैं :- 
पूर्योत्पल्न मस्त नियत महदादि सूक्ष्मपयेन्तस्‌ । 
ससराति लिश्यभोगं सावेरशधिवासितं लिझ्ञम ॥ ४७॥ 
अर्थ-आएउकि में उत्पन्न हुआ, न रुकनेचालए, निस, महव से 
छेकर खुक्षप “चैन्त ( जो ) सूक्ष्म शारीर है बढ भावों से बसा हुआ 
चिला भोस के घूपता दे 0 
खुक्ष्म लशीर जो महत से लेकर रुक्ष्म भरू्ों पर्यन्त है अर्थीत 
ह्लक्षा झसर छा | महद, ग्यादह इम्दिय, और पाँच तन्मात्र ( नर 
__ विश्येप वर्णन | मुक्प सूद, ) इन सत्तरह तत्त्वों का समुदाय है । 
यह सुक्ष्म शरीर मकूति ने आदि रष्ठि में माति पुरुष एक २ उत्पन्न 
क्विया है, इतला झुझ्न डै,कि उन जीव के भी स्थूछ शरीर के अन्दर 
दोता है, जिनका स्घूछ जरीौर भी छक्ष्मबीक्षण.के बिना देखा नहीं 
जसक्ता । यह निस हे, छष्ठि के आादि से केकर महामरूय तक 
“हि्थित हहफ है एे - 
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जब कोई मरता है, तो उसका सूक्ष्म शशर उस स्वूल घारीर 
>खुल्म अशर का चूसना ] से निकल जाता है और-दूमरा नया 
स्थूल बारीर जा घनाता है | जो कुछ हम यहां धर्म अधमे ब्ञान 
अज्ञान चेराग्य अवेराग्य और ऐस्वर्य अनैश्वर्य के काम करते हैं, 
हमारे इन भावों के खुक्ष्म संस्क्रार इसी सक्ष्म दरीर पर पड़ते हैं । 
जैसे किसी बचस्र में फूल डालकर निकाल लिए जाएं, तो भी 
उनकी वास उस बच्र में बस जाती है । इसीतरह इन भाषों की 
घास से वसा हुआ यह सूक्ष्म दारीर इस धारीर को सागकर नंयों 
शरीर वनाता है । वह इन्हीं वासनाओं के अनुसार सुख दुःख 
भोगता है। पर जव एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जारदा है,उतने 
काल में उसे कोई उपभोग नहीं होता ॥॥ 


सगत्ति-चुद्धि और इन्द्रियों का'आना जाना तो आवद्ययक है, 
क्योकि यहां की सारी चासतनाओं फा स्ंववन्‍्ध इन्हीं से है, यदद यहां 
फी चासखनाओं सर चासित हुए अगरा जनन्‍्स सारंस करेंगे, पर साथ 
भर्ती की क्या आवद्यकता दे, इस्तका उत्तर द्वेते दें +- 


चित्रे यथा श्रयग्र्तेस्थाण्वादिभ्योविनायथाछाया । 
तद्धत्‌ विना विशेषेने तिष्ठाते निराश्रय लिड्रम ॥४१॥ 

थे-चित्र जैसे आश्रय के बिना और छाया जैसे स्थाणु 
आएईंद के बना, इसतरह विना सुक्ष्म भूतों के विन सहारे लिड्ड 
शरीर ( सुक्ष्म दारीर) नहीं रहता है ॥ 


स्रगति-सूक्ष्म बारार का अस्तित्व उपपादन फरके जैसे घद्‌ 
नए २ छारीर-घारता दै, और जिस देतु से घारतता है, यद दोनों 
बातें बतछाते हैं ॥ 


पुरुषार्थहेतुकामेदं नि्ित्तनीमत्तिक प्रसंगेन । 
पछुतावशुत्त योगाद नटवद व्यवातिष्ठते लि क्ष्स्‌ 8 २॥ 
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अथे-पुरुष के भयोजन के कारण यह सूक्ष्म चारीर निममेत्त 
ओर नैमिात्तिक में आसाक्ति से भक्काति के सामर्थ्य के सम्बन्ध स 
नट की तरह ठीक २ व्यवहार करता है॥ 

यह रुक्ष्म दारीर पुरुष का प्रयोजन अथाद जगद के भोग 
2 आर इसके पौछे मोक्ष साधने के लिए नठ की 
जटवबत प््मति | तरह पिन्न + रूप घारता है। जिस तरह नट 
परदे के अन्दर से एक भूमिका ग्रहण करके परशुराम वनकर 
आजाता है । वही दूसरे दिन दूसरे नाटक में दूसरी भ्रूमिका ग्रहण 
करके युधिछ्ठिर बनकर आजाता है, वही तीसरे दिन वत्सराज 
बनकर छोगों के घामने आता है । ओर वहीं शेर की भूमिका 
घारणकर देर के रूप में भकठ होता है । इसीतरह सर कर जब 
भनुष्य परदे में चछा जाता है। तो फिर इस परदे से दुनिया के 
रज्ज (छेट फार्म) पर आने से पहले एक नया दारीर धारणकर रद्भ 
में आ प्रकट होता है । कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पश्चु, और 
कभी वनस्पति का रूप घारकर आता है | नाटक में भेष बदलने 
बार एक स्थूल शरीर होता हे । यहाँ उसकी जगह भेस बदलने वाला 
सूक्ष्म घारीर है ओर स्थूछ दा पीर उस पर नए भेस के तुल्य होता है॥ 

इस पद्दात्ति में हेतु यह है, कि सूक्ष्म शरीर की-निमित्त जो 
“हल प्रदत्त में देठु | धम अधर्म आदि, और नेमिज्ञिक जो 

स्तामझओ | शरीर हैं, उन में रूप है, प्रेम है । उस 

प्रेम से एक रूप को त्यागते ही दूसरा धारता है, और जहां जाता 
है, वैसा रूप घारने की सामग्री उसको प्रक्रति से मिल जाती है । 
भंकृति सारे फैली हुईं है, और उसमें सारे रूप विद्यमान हैं ॥ 
सेगति-पूर्य जो निमित्त और नैमिशिक कहें हें,उनका विसाग करते दें+- 
सांसिद्धिकाश्वभावाप्राक्तिकांवेकृतिकाश्चधमोयाः । 


द्द सांख्य-शास्त 


हष्लाश्करणाश्रायेणःकारोा श्रायिण श्रकालिका या: ४ ४॥) 
अर्थ-करण के आश्रयवा के घर्मादेभात गां पविछिक .पाह्ांते दे; 

और वैक्नातिक देखे गये हैं, ओर शरीर के आश्रर भृद आदि ४ 
निमित्त जो कि धर्मादेभाव हैं, यह तीन प्रक्ताए के प-र्ता- 

'फ्लामत नेमित्तिक विभाग ] सिद्धिक्त आउतिदा आन केज्ञादिक । 

सांसिद्धिक जो स्वभाव सिद्ध होते ६, जैसे कपिलणशुानि के 

के साथ दी धर्म ज्ञान बेराग्य कझार शखर्य थे । यह्द उन्हीं मुक्त 

४ + 


लिये आते दे । दूसरे पराकृचिक, जॉ जन्मान्वर की पठछदि - नाथ 
आते हैं, भैंस सनक सननन्‍दन आदि की रादे छोटी अवस्था में 
ही धर्म ज्ञान वेराग्य और ऐख्वर्य की ओर थी-। ऐसी रुचि उन्हींको 
प्राप्त दोती है, जो पूर्व जन्म में इन्हीं लाचनों में छगर हुए शरीर छोड़ 
चुके हैं । तीतगे वैक्तिकभाच जो शुरू वा प्यास्त्रादे की भेरणा से 

बुद्धि में एक नया परिषरत्तन होकर होते हैं. । इसके आधिकारी उभी 
मनुष्य हैं, चाढे उसके पिछछे जीवन,त्रा इरी जन्म में भी वीदा हुआ 
जीवन पाप से मरा हो, पर जब वह सावधान होकर न्यघनों में 
लग जाता है, उत्ती समय से उसमे धर्म ज्ञान वेराग्य और छऐेश्वर्य 
उत्पन्न होने और बढ़ने छगते हैं, आर जितने चेग से वढ प्रदत्त दोता 
है, उतन वेग से वद्ते मेँ। यह धर्मादिभाव जो लिमित्त हैं, लह 
करण अर्थाद बुद्धि के आश्रय हैं । पर जो दारीर के आधार बूंद 
आदि *“हं, अथाद गभ म॑ रज बाय को बूंद थे कूकर जो भिन्न * 
रूप होते जाते हैं, और फिर उत्पन्न हुए के वाल्य यौवन और 
बुढापा हैं, यह अबस्थाएं सघव के लिये एक जैसी होती हैं,सुक्त भी. 
पिछले जन्म की कमाई वाले भी, और न कमाई याछे भी, लव 
एक ही राष्टे नियम के अधीन जन्म पाते और बढ़ते हैं ॥ 


४ ट 


सांख्यकारिका वा सांख्यसप्ताति ९ 


संगाते-निमिस् और नैमितक्तक जान लिये, अब जिस निम्मिश्- 
का जो नेमित्तक है, चद आठों का अछग २ करके दिखाते दें:- 
घर्मेणगगमन मुध्वे गेमनमधस्ताद मवत्यधर्मेण । 
ज्ञानेन चापवर्गों विपयेया दिष्यते बन्धः ॥8 9॥॥ 
वैराग्यात्‌ प्रकृतिलय+ संसारों मवाते राजसादरागात्‌ । 
ऐश्वयोंद्विधघातो विपययात्‌ तद॒ विपयोसः ॥४५॥ 

अर्थ-धर्म से ऊपर ग्रातिं, अधर्म से नीचे गाते, ज्ञोन से 
मुक्ति और उछठ ( अज्ञान ) से वन्ध माना गया है ॥४४॥ बैराग्य 
से भक्ृतिकय होता है, रजस के कार्य राग से संसार, ऐेवच्वर्य 
से न रोक, और उलट से उसका उछट होता है ॥ ४८ ॥ 

' घममादे भावों के फू ]घर्म से मनुष्य ऊपर जाता है। अर्थाव आठ 
प्रकार के देव सगे में जन्म पता है। अधम्म से नीचे जाता है अर्थाव पांच 
भकार के दिर्यक्‌ सर्ग में जन्म पाता है #% ज्ञान से मोक्ष होवा है, और 
अज्ञान से वन्ध ' होता है। ४ आानिरे वैराग्य से भक्कतिछय $ होता है। 
राग से संसार (आवागचन) होता है। ऐदव्वर्य वाला जो कुछ चाहता 
है करता है, उसकी इच्छा इच्छा रह कर मिट नहीं जाती, अपितु 
अपना पूरा फल दिखलाती है। ओर अनेश्यें से इच्छा,में रोक 
होती है, जो अपने अन्द्रकी छक्तियों पर ईश्वर नहीं,जगव में उस 
के लिये विप्न पर चिन्न हैं 

सेगति-यदह चघमोदि आाठ साव जो घुछ्धि के घसे कहे हैं, इन, का 
संस्तेप और विस्तार सत्र पूरा चर्णेन फरने छगे, पहले स्ेक्लेप फदते देंः- 
# देखो तत्त्व खसमास्तर खूच १८ *े' बन्ध और सोध्ष तीनर भ्कार 


देखो तत्वसमास पृष्ठ १०.-२० धुँ३ आठ भक्ृतियों में रय ( देखो तत्त्व 
स्वमाम १५-२० की व्याख्या ) 4३३5 








मु 


९० सांख्य-दाख 


एंष प्र॒त्ययसर्गों विपयेयाशक्तितुष्टिसिझचाणख्यः । 


शुणवेषस्य विमर्दात्‌ तस्य च्‌ भंदास्तु पद्चमाशत्‌ ॥४ दा 
अर्थ-यह चुद्धि की स्थीए विपयेय अशक्ति तु्टे और सिद्धि 
नामवाकी है। श॒ु्णों की विषमता के दव्ाव से उसके भेद फिर 
पचास ( होते हैं ) ॥ | 
संक्षेपतः बुद्धि की रूष्टि चार, पकारकी है,-पविपर्यय,अश्ाक्ति, 
' चुके खाश्ट का संझेप] तुष्टि और सिद्धि । पूत्र जो आठ भाव कदे 
हैं, वह इन्हीं के अन्तगंत दोजाते हैं । अज्ञान,विपयच,में आजाता है, 
ज्ञान से ।भन्न धर्माद सात यथायांग्य न्रपयय अज्ञाक्त आर ताएं 
में आजाते हैं, और ज्ञान सिद्धि में आजाता है ॥ 
..... रचना में गुणों की न्‍्यूनाधिकता से कहीं कोई गण वछवारा 
हम होजाता दै,दूसरे दो दव जाते हैं, कहीं दो वछवान, 
का विस्तार ' | होते हें एक दव जाता है, ओर उनके चछू और 
दबाव की मात्नी भी एक से दूसरे स्थान न्यूनायैक होती है, इस 
लिए उस चार प्रकार की स्टष्टे के फिर पचास भेद दोजाते हैं ॥ 
स्ंगाति-इन्हीं पचास भेदों को गिनाते दे +- 
पंच विंपरययमेदा मवनन्‍्लशाक्तिश्रकरणवेकल्यात्‌ । 
अष्टाविशतिभेदा ठाष्टिनवधांडष्टधासिद्धिम ॥४७॥ 
अर्थे-विपर्यय के पांच भेद होते हैं, ओर अद्क्ति करणों 
की विकरछता से अठाईंस भेदों वाली है, तुष्ठि नौ भकार की और 
सिद्धि आठ प्रकार की है । यह ५२६२<८३८९><<८न-प्ण्त , 
. सेगति-विपर्यय के पांच मेद और उनके अवान्तर भेद कद्दते हैं $- 


भेदस्तमसो5ष्टाविधो मोहस्य च दशाविधो महामोहः । 
तामिसोषशदशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥३<॥ 


सांख्यकारिका वा सांख्यसप्मदि ०१ 


अर्थ-तमस्‌ और मोह का आठ प्रकार का भेद है, महामोदह 
दस प्रकार का है, तामिस्र तथा अन्धतामिस्र अठारह भकारका है ॥ 
दिपर्यय के पांच भेद यह हैं-तमस्‌, सोह, सहामोह, तोमिस 
पिपयय क पांच सद ] ओर अन्धतांमिख । इन्हीं को योग में 
आविद्या, अस्मिता, राग, द्रेष ओर अभिनिवेश कहा है॥ 
प्रधान, महत. अहड्डलार वा पाँच तन्मात्र यह आठ जो जड़ 
पास के अवल्तर भेद] भक्ततियां हैं, इन्हीं को भूछ से आत्मा 
मान बैठना, तमस्‌ वा अविद्या है, इसका विषय आठ प्रकृतियां होने 
में अविशधा आठ प्रकार की है। मोद भी आठ प्रकारका है,जों सिद्ध- 
जन आणिमादिक आठ ऐम्वयोँ को पाकर इनको बुद्धि के धर्म न 
जान, आर्मा के धर्म मान, इतने में ही आत्मा को कृतकुस मान बैठते 
हैं, उन का यह आठ भकार का मोड वा अस्पिता है.। दाब्द; स्पर्दी, 
रूप, रस, गन्ध यह पांच विषय - दिव्य ( स्वर्यीष ) जो देवताओं 
के ही भोगयने योग्य हैं, ओर आदिच्य जो साधारण छोगों के भोगने 
योग्य हैं, यह पाँच दिव्य और पांच अदिव्य मिलकर दस. विषय 
हैं, इनमें महामोह वा राग इन दस में होने से दस धकार का कहा 
है। ऊपर जो दस विषय और आठ ऐश्वर्य कहे हैं इनकी प्राप्ति 
में कोई विन्न डाले, तो उस से द्वेष होता है, उस द्वेष का विषय 
यह अठारह होने मे अठारह प्रकार का द्वेष वा तामिस्र है। सिद्ध 
आदि जो दस विषयों और आठ ऐेश्व्यों को छाभ करके भोग 
हैँ, और उनमें आसक्त हैं, उनको यह डर बना रहता है, कि 
हमसे कोई इन्हें छीन न ले, या मृत्यु द्वारा छित न जाए, यह डर 
अभिनिवेश वा अन्धतामिस्ध है और इन अठारह के विषय में होने से 
आअठारद भकार का है ॥ सो यह पांच प्रकार का विपयेय-अवान्तर 
भेद से बासठ मकार का है॥ .. .  ह 


रन सांख्य-बाख्र 


संगति-विपयय फहकर मय अठाईस्त प्रफार की अद्यक्ति कदते दे 


* एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धि व्धेरशक्तिरुद्दिष्टा ॥ 
सप्तरशवधा बुद्धेविपर्ययात्‌ तुष्टिसिद्धीनाम्‌ ॥४९॥ 
अशथे-इन्द्रियों के जो ग्यारह घध वह बुद्धि के चध्ों के साथ 
मिलाकर अज्ञोक्ति वतरलांई गई है । चुष्ठि ओर सिद्धि से उलट 
सत्तरद बुद्धि के इघ हैं ॥ 
बुद्धि की अशाक्ति दो प्रकार की होती है. ग्यारह अधाक्तियां 
छाझे फक़ो अज्षाक्त झान्द्रयों | तो ग्यारह इन्द्रियों के ढेतु होती हैं, जब 
- के भारा जाने सर कोई इान्द्रिय मारा जाए, तो बुद्धि में 
जस ज्ञान की कमी दोजाती है, जमे नेत्र के न रदने से रूप ज्ञान की, 
इसभकार इहरएक इन्द्रिय की अर्शाक्ति से बुद्धि में अशक्ति आती 
है, इन्द्रियों की अश्ञाक्तियां यह हैं :-“ बाघियें कुप्ठिताउन्धरत्त ज- 
डता डजिप्नता तथा । सृकठाकौण्य पंगुत्त कैन्योंदावर्त मन्दता: ?” 
ल्‍बाहिरा होना (कान की अशञाक्ति ), कुछ्ठी होना ( लचा की 
की अद्क्ति ), अन्धा दोना ( नेत्र की अश्ञक्ति ), जड़ता >- रस न 
,जानना ( रसना की अशद्यक्ति ), रेघना न (घाण की जश्यक्ति ) 
गूड़ा होना ( जिला की अशाक्ति ),छका होना (हाथ की अशक्ति ), 
।पैग्मु होना ( पाओं की अशाक्ति ), नपुंसकता (उपस्थ की अज्ञाक्ति ), 
उदावते न मछ बन्ध (श॒ुद की अश्यक्ति ), मन्दता "विचार न 
सक़ना वा उन्माद ( मन की अशाक्ति ) ग्यारह यह अज्ञाक्तियां हैँ ॥ 
आगे नो तुष्टियां और आठ सिद्धियां कहेंगे, उन से उछटा 
'बाद्ध की सीची अशाक्तियाँ_] होना यह सीधी बुद्धि की अद्या- 
फ्तियां सत्तरह हैं, इस भक्ार २९ और २७ अठाईस अशक्तियां हैं 
संग़ाति- नोत॒ुशियां दी हैं, चद गिनाते दैं- 
आध्यात्मिकाश्रतलःप्रकृत्छधपादान कालभाग्याख्य[ः । 


सांख्यकारिका वा सांख्यसप्तति रद 


बाह्या विषयोपरमात्‌ पश्च नव तुष्टयो अभिमताभाषना 


-तुष्टियां नो मानी गई हैं-चार आध्यात्मिक हैं- जिनके 
- नाम भक्ृति उपादान कार और भाग्य हैं ओर पांच वाह्य जो 
विषयों में वेराग्य से होती हैं ॥ 
तुष्टि-- मोक्ष परासि से पहले ही सन्तुष्ठ हो जाने का नास 
लाए का छक्षण और मद ] छुप्ठि है वह दो भकार की हैे-बाह्य 
ओर आध्यात्मिक ॥ 
अन्तरात्मा को समझे विना केवल वाह्य विषयों से चैराग्य 
“बाह्य पाँच तुबच्चियाँ_] होना वाह्म तुष्टियां हैं, वद पाँच हैं। पार, 
सुपार,पारापार,अलुत्तभास्भ,उत्तमा म्भ:। विंषयों के उपा्न करने के 
उपाय सभी दुःख रूप हैं, ऐसा जानकर विषयों से वेराग्य में जो 
ठ॒ष्टि हे, वह पार कहलाती है । उपाजन करके भी चोरादि से उन 
की" रक्षा में घड़ा दुःख उठाना पड़ता है, इस दिचार से जो विषयों 
से वेराग्य में ठुष्ठि है, वह स॒पार कहछाती है । वड़े आयास से डपा- 
जन किया हुआ भी धन भोगने से क्षीण होजाता है, इसमकार 
उसका क्षय चिन्तन करते हुए को जो विषयों से बैराग्य में ठ॒ष्ट 
है, चह तीसरी पारापार कहराती है। फिर भोग के अभ्यास से 
कामनाएं बढ़जांती हैं, और वह विषयों की अप्राप्ति में कामी 
को दुःखी करती हैं, इसमकार भोग में दोष चिन्तन करते हुए 
को जो पिपयों से पेराग्य में तुष्ठि हे, वद चोथी अलुत्तमाम्भ$ 
कहलाती है । किसी दूसरे का किसी न किसी हींले..से छीने बिना 
अपने पास भोग इक नहीं होसक्ते हैं, इसमकार दिसा दोष के 
देखने से जो विषयों मे वेराग्य में तुष्टि दे, वह पांचवीं उत्तमास्मः 
कहलाती हे | ५ ४ 


रच सांख्य-भाख 


चार आध्यात्तमिक व॒टियां यह हैं--प्रकरूति, उपादान, 


६ आल आध्यात्मिक | कल, और भाग्य । यह वुष्टिषां उन को 
चुष्टियां होती हैं, जो भक्ति से आत्मा अलग हैं, ऐसा 
जानकंर भी किसी झूठे भरोंसे पर उसे जानने का यन्र नहीं 
करते | जैसे यह तो जान लिया, कि आत्मा भकृतिं से अछग है, 
पर उसके साक्षाव॒ के लिए ध्यान धारणा समापे का अभ्यास 
कुछ न करना, इस भरोंसे पर, कि प्रकृति घुरुष के भोग और 
अपवर्ग के लिए काम कर रही है, चह भोंग की नाई अपवर्ग भी 
आप देगी, यह भक्ति के भरोसे पर तष्टि प्रकातिताष्टि, अम्भः 

कहलाती है ( यह भरोसा झूठा इसलिए है, कि पकाते घुरुष की 
इच्छा के अधीन चलती है, जब वह आपह्दी सन्‍्तुष्ठ दोरहा तो प्रकृति 
उसके लिए क्या करे )। अथवा परकृदि के भरोंसे से आगे बढ़ा 
और यह मान बेठा, कि संन्यास के ग्रहण से अपवर्ग होजाएगा, 
यद मेन्‍्यास के भरोसे पर त॒ष्टि उपादान तुष्टि सलिलत कइ- 
छाती है ( यह झूठा भरोंसा इसलिए है, कि संन्यास भी पक 
चिन्हमात्र है, उसमें भी ध्यान धारणा का अभ्यास ही साक्षाव 
का देतु है ) अथवा इस भरोसे पर, कि पुरुष धीरे २ जन्नाति की 
ओर जारदा हैं, उसे सहज स्वभाव से उन्नत होने दो, समय पाकर 
अनायास में मुक्त होजाएगा, यह काल के भरासे पर तुष्ठटिकाल 

तुष्टिमेघ कहलाती है ( यह झूठा भरोसा इसलिए है कि काल 
सब कार्यों का सांझा हेतु है, उतच्चति की तरह अवनाते का भी डेठु 

है, अतः उन्नति के लिए यत्र ही अपेक्षित होता है) अथवा इस भरोसे 

पर, कि भाग्य से ही झुक्ति होती है, अतएव वामदेव को जन्‍्मते ही 

तस्वज्ञान हुआ, इसलिए भाग्य ही देतु है, यह भाग्य के भरोसे पर 
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चाष्टि भाग्यताष्टि ज्राष्टि कहलाती है, ( यह झूठा भरोसा इसलिए' 
है, कि भाग्य भी अपने पुरुषाथे का बनाया हुआ होता है ) ॥ 
सो पाँच बाह्य और चार आध्यात्मिक मिलकर नौ तुष्टियां हैं! 
स्ड्ःति-अब गौण सुख्य सिद्धियें कदतें दे :- 
ऊहः शब्दो5ध्ययनं दुग्खविधातास्त्रयः खहत्मापतिः । 
दानं च सिद्धयो<शे सिद्धेः प्र्वो5छुशस्त्रिविधः ॥५१॥ 
अर्थ-ऊह, बाब्द, अध्ययन,तीन दुश्ख विघात,सुहत्माप्ति,और 
दान यह आठ सिद्धियां हैं, सिद्धि से पूर्वछा तीन प्रकारका अकस है 
तत्त्ज्ञान के साधन पांच और त्त्वज्ञान के फछ तीन मिल 
' आठ सिद्धियाँ ] कर आठ शिद्धियां यह हैं +- 
ऊह-णुर्ते नन्‍्म के सस्कारों से स्वयं इस र्थृष्ठि के तत्त्वों की 
छान बीन करना, जिप्तप्ते कि २८ तत्तवों का यथार्थ ज्ञान हो ॥ 
शुब्द--भेदी शुरू का उपदेश ॥ 
अध्ययन--पेदादे मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन ॥ 
खुहत्पाप्ति-जो स्व्रये छोगों का अज्ञान मिटाने के लिए 
जगव में घूम रहे हैँ, ऐसा फिसी परम दयारु का मिरू जाना ॥ 
दान--जो अपने खाने पीने की आवश्यकताओं से निरपेक्ष 
. होकर आत्मा का अजुभव करते हुए मस्त पड़े रहते हैं, उनको मह्दी, 
जरू, भोजन, छादन आदे जिस वस्तु की आवच्यकवा है, उस 


७ चोर 


वस्तु को श्रद्धा पूर्वक छा देना, जिससे वह मसन्न हुए तार देदे हैं ए 


एच सांख्य-शाख्र 


यह पांच सिद्धियां % तत्तवज्ञान का उपाय हैं । जत्र ईनमें से 
किसी के द्वारा तत्त्वज्ञान होगया, तो फिर उसका फल अगछी 
तीन सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, बह तीन प्रकारके दुश्खों का दान हैं॥ा 
आध्यात्मिक दुःखहान-उसके आध्यात्मिक सारे दुःख मिटजातेहैं 
आधिमोतिक दुःखहान-वसके आधपंधिभौतिक सारे दुभख मिट जातेंहें 
आधिदेविक दुःखहान-उततके आधिदेविक सारे दुःख मिटजाते हैं 
इनमें से यह पिछली तीन सिद्धियां मुरूय हें, क्‍योंकि यह 
फलछ हैं। पहली पांच गौण हैं, क्योंकि यह उपाय है । इन आर्ठों 
के यह भी नाम हैं ;-तार, खुतार, तारातार, रम्यक, सदासुदित, 
पमोद, साोदित और मोदमान ॥ 
संगाति-यदि सूष्टि पुरुष के प्रयोजन के लिए दे, लो चद्द पुरुष 
फा प्रयोजन केवल भाव सृष्टि से वा केवल छिड्स्‍डः स्नष्टि सर पूरा दो 
जाएगा, दोनों प्रकार की सष्टियों फी क्या आचदयकत्ता दे, इस का 
ऊत्तर देते हैं. $- 
न विना भवेलिंड्रं न विना लिज्ञेन भावानिशात्तेः । 
लिंगाख्यों भावाख्यस्तस्माद द्धिविधःप्रवत्तेतस गे; ५२ 
अर्थ-न भावों के बिना लिड्ग न कछिद्ग के विना भाषों की सिद्धि 
होती है। इसलिए लिदज्ठ और भाव दोनों मकार की र्ूष्टि होती है ॥ 


# आवाचस्पति मिश्र ने इन पांच की व्याख्या इस्त प्रकार की दे । 
अध्ययन ८ आचाये के पास जाकर अध्यात्म विद्या “का पढ़ना । 


बाद, उन्‍हें खे उसके परम अयथे समझना | ऊहलूस्वर्य सननकरना 
सुहृ॒आपितशर शिष्य और सन्नद्यचारियों के स्लाथ सम्वाद स्तर उस 
इढ फरना । दान >झ्वान की झुदि ++ वासना समेत स्लशाय विपयेय 
फो सिटाकर तत्व स्टाध्धात्कार का रूवच्छ प्रवाद बद्दा द्वेना | 
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भाष +- धर्म, अघर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराण्य, ऐस्चर्य 
को शकार की चृ्धि | अनैम्वर्य हैं, यह सव चुद्धि की रचना हैं, 
की आवदयकता [| और लिड्ग शरीर-सूक्ष्म शरीर, और स्थूल 
बारीरं ओर बाहर के दाब्द,स्पर्द ,रूप, रस,गन्ध यह सब तन्मात्र की 
रचना हैं । यह दोनों स्थष्टियां एक दूसरे के आश्रय पर हुई हैं । 
भाषों के संस्क्रारों के भभाव से हरएक पुरुष के लिए स्थूलछ 
सूक्ष्म शरीर की और वाह्म विषयों की रचर्ना हुई है। यदि बुद्धि 
में यह संस्कार न होते, तो किसके आकर्षण से उसके अनुकूल 
रचना होती | इसीतरह इस अध्यात्म रूष्टि और विपषयरटाहै के अधीन 
भावों की रृष्टि होती है। इन्हीं के सम्बन्ध से, और इन्हीं साधनों 
से बुद्धि में धर्म अधर्म आदि उत्पन्न होते हैं । पुरुष का प्रयोजन 
साधन में भी इनको एक दूसरे की अपेक्षा है। भाव, विना विषय 
स्टृष्टि और बारीर सृष्ठे के भोग और अपवर्ग नहीं साध सक्ते, 
ओर विषय रूष्ठि वा शरीर स्टष्ट, विना भावों के भोग अपवर्ग 
नहीं साध सक्ती, इसलिए भावराष्टि और बाह्स्टष्टे दोनों 
प्रकार की स्पष्ट होती है । और यह प्रवाह अनादि से है, इसलिए 
बीजांकुर की तरह अन्योडन्याश्रय दोष नंहीं आता॥ 
सेगति-चुद्धिसष्टिका विभाग किया,अवब प्राणीस्शष्टिका विभाग करते दें:- 
अष्टविकस्पो देवस्तेयग्योनश्व प्॑चथा भवति । 
माजृष्यश्रेकविध: समासतो भौतिकः सर्गः ॥५३॥ 
अर्थ-आठ भकार की दैवी रृष्टि है, पांच मकार की तियश 
योनियों की है, मालुधी एक प्रकार की है, यह सक्षेपत+ माणियों 
की स्थष्टि है ॥ हि 
बह्मा, मजापति, इन्द्र, देवता, गन्धर्व, पितर, विदेंह और 


९८ सांख्य-दा। सन 


जद पार के भकृतिछ॒य, यह आठ प्रकार की देवी स्थष्ठे है, 
आाणो साहि जो भिन्न २ कर्म और उपासना का फल है । 
माजुपषी सृष्टि एक ही भकार की है । मनुष्यों से निचली तिंयेग्‌ 
योनियों की र्प्ट पांच भकार की है-पछ, पक्षी, सरीरूप ( रींगने 
चबाऊे ) कीट और स्थावर । इन सब में चेतन पुरुष द्र॒ष्टा भोक्ता 
होकर स्थित दे ॥ | 
स्तेगति--भ्राणिय्यष्टि में क्तनताका उत्करप निकनग्रे चिखलाते दे । 
ऊध्च सत्व विशालस्तमों विशालश्र मुलतः सगेः । 
मध्ये रजोविशालो बह्मादिस्तम्ब पर्यन्तः ॥ ५४ ॥ 
आअर्थ-ऊपरली र्ाष्टि सक्त प्रधन है; निचझकी तमः प्रधान है, 
और मध्यकी रजः्प्रधान है यह न्रह्मासे ेकरशिवाल तक र्टष्ठि है 
मनुष्य से ऊपर की जो देवी रथष्ठि है, उसमें सक्त्व गुण 
“क्ाण खाए के तीन मेदू] सभधान है, अतएवं उम्र में चेतनता 
का सर्च से बढ़ कर भकाद है । मनुष्य ने निचली पश्वादि 
की स्थष्ठ में तमोमुण प्रधान है, अवएवब इन में चेतनता का 
प्रकाश निरूष्ठ है। मानुपी स्टष्ठि रनोगुण धान है । यह सारी रूृूष्टि 


नह्मा से के कर पानी के दैवाल तक प्राणिरटष्टि है । 
स्लेगांति-इस्त स्रुष्टि भें पुरूष कयतक फंस्ता रहता है, यद दिखिलाते हें:- 
तत्र जरामरणकृतं दुःख प्राम्मोति चेतनः पुरुष: । 
लिड्गस्याविनिबत्ते स्तस्माद दुःख स्वभावेन ॥५५॥॥ 
अरथे-इसमें बुढापे और म्॒त्यु के दुःख को चेतन पुरुष प्राप्त 
होताहै,जव तर्क कि लिड्ग निदत्त नहीं होता,इसलिये दुःख स्वभाव से है 
यद्यपि अनेक प्राणघारी अभिमत भोगों को भोग रहे हैं,तथाएपि 


क् 
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अंजान हें जु,ल और | बुढ़ापे और मरने का दुशणख सब के लिये एंक 
उस्तकी अचधि | जेसा दे । यह दुश्ख तवतक निह नहीं होता, 
जय तक सक्म दरीर निद्वत्त नहीं होता । सुरुष बुद्धि के सम्बन्ध 
से बुद्धि के दुश्ख को अनुभव करता है, सम्बन्ध छूटने पर-दुश्ख 
नहीं रहता है। जब॒तक सम्बन्ध है, तव तक दुःख स्वभाव से है । 

संगठि-साछि वर्णेन का उपस्तेहार और रुछ्टि के प्रयोजन चर्णन 
का आरस्स करते हेँः- 


| 4० पी 4७ अप 


इत्यप प्रक्ातझता महदादाचरशपनुतपयन्त: 


ग्राति पुरुषाविमोक्षार्थ स्वार्थ इव प्राथ आरम्मः ॥६4ा। 
अर्थ-इस प्रकार यह प्रकृति से किया हुआ महव्‌ से छेकर 
विशेष भाणियों तक कं। आरम्भ प्रत्येक घुरुष के मोक्ष के लिये 
स्वार्य की तरह परार्थ है ( जिस तरद एक मित्र अपने मित्र के कार्य 
में परत हुआ उसे अपने स्वार्थ की तरह साथता है, इसी वरह यह 
प्रकृति पुरुष के मयोजन को स्वार्थ की तरह साधती है, जब तंक 
चह मोक्ष नहीं पाछेता, मोक्ष पालेने पर फिर उप्तके लिये रचना 
नहीं रचती,यद्यपि दूसरों के लिये रचती है, क्योंकि सुक्त को अब 
डस की रचना से कोई प्रयोजन नहीं रहा ) ॥ 
स्वेगति-अच्चेदसल भरकृति किखतरद पुरुष के प्रयोजन के लिये 
भर्मत्ठ छोतठी है,इस्तका उत्तर देते दे- 
वत्तावेज्द्धिनिमित्त क्षीरस्थ यथा प्रवृत्ति रक्षस्थ। . 


पुरुषविमोक्ष निमित्त तथा गप्रशृत्तिः प्रधानस्य ॥५जा 
अथे-बछड़े की उंड्धि के नामत जिसतदरह अचेंतन दूध की 
अश्त्त होनी है, उसतरद घुरुष के मोक्ष के लिये प्रधान की मदत्त 


०० सांख्य-धासख 

होती दे # । 

सवगति-सचाय की तरद परार्थ प्रदति कटद्दी हे,उसकों रुपष्ट करते दे :- 

औत्छुक्य निवृत्त्यर्थ यथा क्रियाख प्रवतेते छोकः 

' घुरुषस्य विमोक्षार्थ प्रवत्तेते तद्बदव्यक्तम ॥ ५<-॥ 
अर्थे-उत्कण्ठा के मिटाने के लिए जैसे छोक (दुनिया ) 

कामों में प्रहत होता है ( भूख मिटाने के लिए भोजन में प्रदत्त 

होते हैं ) इस वरह पुरुष के मोक्ष के लिए मधान पदत्त होती है ॥ 


संगति-हो पुरुष के प्रयोजन सत्र प्रकरांते की प्रहद्माक्ति, पर निडृक्ति 
'किससे होती दे, इसका उत्तर देंते दें :-- 


43 ननतवमछ >> 43५३७».५+++3++नाक मम +>>3», 

के इस्स कारिफा स्व डोकाकारों ले यह समझा दे कियहदां 
इंजबर को भ्रत्याख्यान किया है, कि जैसे वछड़े के पान के निमिस् 
मौके थनों में जड़ भो दूध अपने आप भ्रद्वश्त दोता दै,छसका पालन 
दोजाने पर दूध यनना नित्तत्त' होजाता है । इस्तीतरंद् जड़ प्रघान 
की सी प्रहश्ि निठच्ति अपने आप होती हे, उस्रका अधिष्टातों 
इईं>बर मानने की आवद्यकता नहीं । पर मेरे अन्तरीय साव मं तो श्खी 
से इंदवर की सादे दोती दे । वछड़े के पालन के लिए -दृघ न 
जानता दुआ अद्वत्त दोता दे; पर किसके थनों में, एक चेतन गो -के 
थभों में, जो उस चछड़े की माता है, उसका पालन चाहती है ॥ 
इस्तातरुद दसारा पारून चाहनेवालकी एक चेतन माता की प्रेरणा से 
प्रति न जानती -डुदे सी दसारे भोग अपवर्ग के लिप्ट रारीर इन्द्रिय 
और विषयरूप में पारिणत छोती है । किन्तु सांख्याचायों को प्रराति 
पुरुष का विवेचन दी असीछट दे, इसलिए अपना वक्तव्य इसी में 
समाप्त कर देते दें | इंदधरु का वर्णन न करने सर अनीदवरवादी 
मानना नलवीनों की अपने गश्ूछ डुई दे । इतरथा तत्त्व-स्वमास्तः में 
इंदचर सर नकार करनेवालऊा पक सी सच नहीं । पेचलशिखाचार्य के 
स्वुओं से सा नदी, इन कारिकाआंसे सी करी नहीं । यही तो प्राडान 
अन्य शमारे पास दे ! 
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रंगस्य दर्शेयित्वा निवत्तेते नरतेकी यथा द्त्यात्‌। 
पुरुषस्यतथा55त्माने प्रकाश्यविनिवतततेप्रक्रतिः ॥५९॥ 
अर्थ-जैसे ( नाटक में ) नाचने वारी सख्ती समा को (नाच) 
दिखंकाकर नाच से निहछत्त दोती हे, बसे द्रष्टा पुर को अपना 
आप # दिखलाकर प्रक्राति निछत्त होती है ॥ 
स्ेगति-पुरुषप का इतना उपकार करके भी प्रकृति उस से अपना 
कोई प्रत्युपकार नदी चाहती :- 
नानाविधे रुपायेरुपकारिण्यनुप्रकारिणः पुंसः । 
' ग्णवत्यगुणस्य सतस्तस्याथें मपार्थक चराति ॥६०॥ 
अथ-नाना भकार के उपायों से यह उपकारिणी गुणवती 
( सक्त्त रजस्‌ तमस्‌ वाऊी ) उस अनुपकारी मुणर्रहित पुरुष के 
के अर्थ निशस्वार्थ काम करती है ( मेत्ते कोई परोपकारी सव का 
भछा करता है, और अपना कोई मत्युवकार नहीं चाहता )॥ 
सगति-अच्छा ठो ,निवृत्त द्वोकर प्रछति किर क्य/ करती दे :- 
प्रकृते: सुकुमारतरं न किचिद॒स्तीति मे मतिभवति | 
या दृष्टास्मीति पुननदशन सुपोति पुरुषस्य ॥६१॥ 

. अर्थ-प्रकृति से बढ़कर कोई लब्जाछु (दर्मीछ) नहीं यह मेरी 
मति है, जो कि ' में देखी गई है? ऐसा जानकर फिर उस पुरुष के. 
सामने नहीं आती है (अथीद फिर मकृति उससे छिप जाती है, 
और पुरुष अपने स्त्ररूप में स्थित होता है ) ॥ 

संगीति-चुद्धि के प्रपश्च से घर्मादे आठों भाव चुाहि के थम कहे 
हैं, इन्हीं भावों का फल बन्ध सोक्ष और संसार कद्दा है, तो फिर 
जिसमें वन्‍्ध मांदेि संसार के निमित्त दें; उसी चुछ्धि का . 


#% अपने आपको दाज्दादि स्वरूप सत्र और पुरुष सत्र भिन्न रूपेण 
पिलिकाकरं । 


फ्णब्न्‌ सांख्य-शास्र 


चनन्‍्घ मोक्ष और स्लस्तार मानना चआाहँैए, पुरुष स्वि उसका कया 
स्वम्वन्ध, इस्त आह का को सूवीकार करते हुए. उपस्संदार करते हूँ ४- 


तस्मान्न वध्यते5द्धा न मुच्यते नापे संसरति कश्वित्‌। 
संसरति वध्यते स॒ुच्यते च नानाश्रया प्रकृति: ॥६२॥ 
अर्थ-इसलिये साक्षाव न कोई वद्ध होता है, न छटता है, 
न ( जन्पमान्तर में ) घूमता है । पकृतिददी नाना (देव, तिर्यग और 
मनुष्यों के ) आश्रय वाली हुईं घूमती वन्धती और छटती है । 
अज्ञान जो वन्‍न्ध का कारण और ज्ञान जो मोक्ष का कारण 
अल तर माइक है और धर्म अधर्म जो प्तत्तार के कारण हैं, 
साथ्वात सबनन्‍्ध किससे है| यह बुद्धि के धर्म हैं,,नका साक्षाद संचन्ध 
बुद्धि से है, क्‍यों कि पारिणाम बुद्धि में होता है,पुरुष अपरिण/मी है। 
इसलिये इनका फल जो बन्ध मोक्ष और ध्षत्नार दे,उनका भी साक्षात 
सम्बन्ध बुद्धि से है। पुरुष एक रत रहता है,वन्ध में भी मोक्ष में भी और 
संसार में भी । हां बुद्धि में भेद होता है, अज्ञान में जो अवस्था बुद्धि 
की होती है,ज्ञान में उससे भिन्न होजाती है। आत्मा बुद्धि का द्रष्टा होने 
से और बुद्धि के आकार से अपने को जिंविक्त न समझने से उन अब- 
स्थाओं को अपनी अवस्थाएं समझता है। पर वास्तव में तह उसकी 
नहीं, बुद्धि की हैं। इसलिए वन्ध मोक्ष ससार का साक्षाव सम्बन्ध 
बुद्धि ऋ से है, आत्मा से परम्परा सम्बन्ध है । जैसे योद्धाओं की 
जीत हार राजा की जीत हार समझी जाती है । 
संगति-फैस परति अपने आपको बांघती दे, और फैसे छुड्डाती हैः- 
रूपेः सप्तभिरेवतुवध्नादात्मानमात्मना प्रक्ृतिः । 
सेवच पुरुषार् प्राते विमोचयत्येकरूपेण ॥६३॥ 


च़़् चिन्तन े:: >> सा चल नस न त+....3न्‍-.+-«« 
# चुद्धि प्रकांते फा ही परतन्तर है, इसलिये कारिका में प्रकृति कद्दी दे 
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अरथ-(पर्म, अधर्म, अज्ञान, पैराग्य, अवैराग्य, ऐद्वर्य और 
अनेद्वय इन) सात रूपों से भझूृति आप अपने आपको वांधती हैं, 
और वही फिर पुरुषार्थ के लिये ( घुरुप का परम प्रयोजन मोक्ष 
सम्पादन करना है,इसके लिये) एकरूप (ज्ञान ऋूपो से (अपने आप 
' को) छुडाती है। 
संगति-तत्त्वों का पूरा शान दे चुके, अब इसका फल फदते हैं:- 
एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषस्‌। 
अविपयेयादविशुद्धं केवल म॒त्पयते ज्ञानम्‌ ॥६४॥। 
अर्थ-इमप्रकार तत्त्तों के अभ्यास से “ में पुरुष हूं?” “यह मेरा 
नहीं, यह में नहीं??॥ इसमकार पूरा २, भूल न रहने से शद्ध, केवल 
ज्ञान +* उत्पन्न होता है | ः 
तेन निबत्त प्रसवामर्थवशात्‌ सप्तरूप विनिशृत्ताम । 
प्रकृति पश्यति पुरुष'प्रेक्षकवदवस्थितःसुस्थः॥ ६५॥ 
' अथे-डस ( ज्ञान ) से वह पुरुष शान्त हुआ, अपने लिए 
रचाना को वन्दकर चुकी और प्रयोजन के घश से सात रूपों को 
बन्दकर चुकी, प्रकृति देखनेबाल की तरह ठहरा हुआदेखता है॥ 
भक्काते ने पुरुष के दो ही काम करने हैं, भोग और अप- 
कानी के लिए अप को अपनी | वर्ग । जब तक पुरुष प्रक्ति के तत्त्व 
>> ना बन्द कर देती है. .| को नहीं जानता, तब तक बह उसके 
लिए भोग्य वस्तुएं रचती है, जब उस के तत्त्व को जान छेता : 
! पेव वह भक्ति को भछग समझ कर “प्रकृति से स्व॒तन्त्र हो 
# मे पुरुष 'है, असडूः, इन रूपादि विषयों से मेरा कोई सम्बन्ध - 
नहीं है, क्‍योंकि जिसके लिये यद्‌ हैं, बच देच था चुछि में नहीं, में 
3003 परे हूं.। 4* केचक शान, अज्ञान की चास्तना भी नद्दी रदती है । 
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जाता है, यही मोक्ष वा अपवर्ग हैं। अब जब कि दोनों काम पूरे 
हों चुके, तो प्रकृति उसके लिए कोई रचना नहीं रचती, न उसके * 
लिए अब प्रकृति की स्थष्ट ( मोग्य वस्तुओं ) का कोई फल हैं। 
ज्ञान से पूर्व भकृति घुरुष के लिए अपने रचे अन्तमभ्करण में ज्ञान 
से आतीरेक्त और सारी अवस्थाएं उत्पन्न कर देती थी । कभी 
न्तःकरण में धर का पारिणाम ( तबदीली ) होता था, कभी 
अधमे का, कभी जगद में दुःख देखकर वेराग्य उत्पन्न होता था, 
कभी सुख देखकर जी ऊरूगजाता था, (राम उत्पन्न दोता था ) 
कभी ऐस्वर्य को बढ़ा देती थी, कभी उसे ऐसख्वर्य से परे फेंकती 
थी, इसतरदह की अटखेलियां पुरुष के साथ कर रही थी । अब 
शान के उत्पन्न होने पर वह सातों रूप इससे दूर होजाते हैं, इसके 
मन में अब कोई परिवर्तन नहीं होता, वह इरएक परिचर्तेन से अच 
ऊपर होगया है, केवल ज्ञान ही उसके अन्तःकरण में अब है, इससे 
आंतिरिक्त और कोई पारिवत्तैन नहीं रहा ॥ 
इसलिए अब पुरुष शान्त होकर, पास खड़ा होकर, तमाशा 
“पुरुष प्रकृति को | देखने वाले की तरह मक्ृति को देखता है। 
केघल देखता हो दे| पहले वह स्वयं एक नट की तरह तमाशा दिख-* 


छा रहा था, अब देखनेवाले की तरह देखता है ॥ 

स्वेगति-( प्रश्न) क्या प्रकृति के त्तत्वको जानकर आत्मा प्रकृति 
के साथ रदता दे, चा छोड़कर चला जाता है । छोड़कर जाना तो 
दो नहीं खतक्ता, क्‍योंकि प्रछति सारे विद्यमान दे । और यदि चह 
प्रति ७ स्ताथ रद्ता दे, तो प्रक्राता ओर पुरुष का संयेाग बना 
रदा, सत्रो जिसतरद प्रकृति और पुरुष के स्वयोग से पहले स्टाऐ्टे 
घदोती थी, अब सी छोनी चादिए, इस्तक/ उत्तर देते दे ॥ 


रृष्टा मयेत्यपेक्षक एको दृष्टाहमित्युपरमत्येन्या | 
साति संयोगेपि तयोः प्रयोजन नास्ति सगेस्य ॥5६५॥। 
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७ ६२३४ 


मैंने देखकी है ” ! इससे एक वेपरवाह होजाता दै, 
ओर “ में देखी गई छू?” इस से दूसरी काम बन्दकर देती हे । 
सो उन दोनों के संयोग के होते हुए भी र्ूष्ठि का भयोजन नहीं 
सिश्सन्देह मझुलि और छुरूष. का संयोख सो अब की है, पर 
हम के छोसे छुएल । अवब रूष्ठट रचना का कोई प्रयोजन नहीं रहा, 
सी का न दोना | पुरुष ने मकृति के सारे भोग भोग लिये हैं, 
ओऔर उसने भकाते का स्वरूप देख लिया हें,अब डते उस के भोगों 
में आनन्द नहीं रदा | अतएव वह इससे वेषरवाह होजाता है। इसी 
लिए भक्ति को भी उसके लिए किसी भोंग के रचने की आच- 
अयकता नहीं रही। वह उनके लिए रचती है, जो उसके भोगों को 
पसन्द करते हैं। सो भक्ति भी यह जानकर कि इसने भेरा सब 
कुछ देख लिया है, अब और कुछ देखना नहीं चाहता. उसके 
लिए काम बन्द कर देती है । इसलिए उसके साथ रहकर भी 
उसके लिए कुछ नहीं करती ॥ | 
संवगाति-तत्वशान दोने पर जब भोग और अपचर्ग का काम पूरा 
दो चुका, तो कया इस्तका दारीरः उर्स समय छूटकर चिदेद मुक्ति 
दोती दे, वा नहीं, इसका कक्तर देते हैं--- 
सम्यगे ज्ञानाधिगमाद धर्मादीनामकारणप्राप्तो । 
'लिष्ठति- संस्कारवशाचकऋश्नमिवदघ्ृत शरीरः ॥६७॥ 
, ,आर्थ-यथार्थ ज्ञान की माप्ति से जब कि घमें आदि अकारण 
बन गए, तो पुरुष संस्कार के वश से चक्र के घूमने की तरद्द शरीर 
को धारण किये ठहरा रहता है | 
जिस तरद्द अशि से सुना हुआ चीज डगता नहीं, इसी तरह 


कल कल अधीन | ज्ञान की अभि से मुने हुए कर्म भी आगे 
आरिोर की स्थिति | नया दारीर नहीं वनाते,पर जिसतरह कुम्हार 


२० साँख्य-शास्र 


चाक को चलाता है और जब चकाना चेद भी करता हे, तब भी 
चाक कुछ देर तक पहले ही वेग से चलता रहता है, धसीवरह चर्त- 
मान शरीर अपने जीवन संस्कारों के अधीन कुछ देरतक अपने 
आप चलता रददता है,यद्दी अवस्था उसकी जीवन्मुक्ति कददराती हे। 
सगति-जीचन्मुक्ति के अनन्तर बिदेद मुक्ति बचलात्ते दे :--- 
प्राप्ते शरीर भेदे चरिताथत्वात्‌ प्रधान विनिइत्तो । 


एकान्तिकमालदमन्तिकसुभयं केवल्यमाभीति ॥६५<॥ 
अर्थ-शरीर के छटजाने पर,और चरितार्थ होने से भधान की 
निदछात्ति होने पर ऐकॉान्तिक और आस्यन्तिक दोनों प्रकार के 
फैवल्य £ भोक्ष को पाप्त होता है । 
चले हुए-जीवन संस्कारों की समाप्ति में जूं ही कि उसका 
[_विंददसाक्त | शरीर छटठता है, तो पर्कांत यत* उसकी ओर से 
चरितार्थ हो चुकी है, इसलिये उसके लिये आगे कोई काम नहीं 
करती, इसप्रकार पिछछा सारा सम्बन्ध प्रकृति से छटज[(ता है और 
आगे होता नहीं। तो पुरुष एकान्तिक अर्थात्‌ अवरुय होनेवा ले और 
आस्पन्तिक < बना रहनेताले केवकीभाव -- मोक्ष को पाप्त दोता है। 
स्गति-प्रमाण से उपपादन 'िंप् हुए में भी अत्यन्त अ्रद्धा 
उत्पन्न फरने के लिए पयम ऋषि से इस्तकी प्राप्ति |बतकछाते दें :- 
पुरुषार्थज्ञानामदं ग॒ह्य परमर्षिणा समाख्यातय्‌ ' 
स्थित्यत्पत्ति प्रल्याश्चिन्त्यन्ते यत्र ृतानाम ॥६5९॥ 
अर्थ-यह पुरुष के.( परम उद्देश्य का ज्ञान जो एक रहरुय 
हैहै, परमकवे ( कपिल झ्ुनि) ने बतलाया है, जिसमें सब भूतों की 
स्थिति उत्पनक्ति आर प्रछूय का विचार है | 


स्वगीत-तथापि जो परमर्णि ने साध्षात्‌ उपदेश किया छें, चच्दी 
अद्धेय छोसतक्ता हें, जो फिर ईश्नर कृष्ण ने कहा दे, उसमें फेल 
अरछा दो, इस्त को उत्तर देते हैं $- 


2 


न * हर अपन पेन ५ 


सांख्यकारिका वा सांख्यसप्नदि २०७ 


शिष्यपरम्परयागत मीश्वरऋृष्णेनचितदायाीसिः । 

संक्षिम्रमामर्यतिना सम्यण विज्ञायासैद्धान्वम्‌ ॥७४॥ 
एतत्‌ पवित्र मग्न्यं सुनि राखुस्ये$छु कम्पया अददो । 
आसुरिरपिपथ्चशिखायतेनचबहुवारूतंतन्जण ॥७०॥ 


आर्थ-यह पावेत्र ( सथब पाविन्नों से ) सुख्य ( ज्ञान ) सुनि ने 
अनुग्रद करके आछुरे को दिया, आसारे ने भी पशथ्दाशिख को 
उसने आगे इस शास्त्र को बहुत फ्लाया ॥७०॥ फिर छिष्य 
परम्परा से आए इस (ज्ञान ) को आयेमति बाले ईश्वर कृष्ण ने 
सिद्धान्त को ओऔैक २ जानकर आरयीडन्दों द्वारा संक्षेप किया है ॥ 
संगछि--यह ग्रन्थ किसके आधारपर यना है, यह चतकाते हे :--- 
सप्तसां किलये<र्थास्तेथाः ऋृत्स्नस्य षाशटितन्त्रस्य 
आख्यायिकाविशहीताःपरवादविवजिताश्रापि ॥७ १॥ 
अर्थ-सप्तति में जो विषय हैं, चह विषय समग्र पाछ्ठैतन्न के 
हैं, हां आरूयायिकाएं और दूसरों से विधाद छोड़े गए हैं ॥ 
सांखूणसप्तति पष्टितन्त्र के आधार पर बनी है, उसके सावे- 
है 2000 ४त स्तर विषय इसमें संक्षिप्त किए गए हैं । और 
आधार घछितल्‍्ञज । उसमें दूसरों के साथ बाद विवाद करके 
अपना सिद्धान्त स्थापन किया है,पर इसमें अपना सिद्धान्तमात्न दि- 
खलाया है, विवाद छोड़ दिए दैं। उसमें आरूयायिकाओं (कहा- 
नियों) के द्वारा भी उपदेश दिए हैं, इसमें आरूयायिकाएं भी छोड़ दी हैं 
साठ पदार्थों का उसमें चर्णन होने से उसका नाम घाएतन्त्र 
कऋष्तल्‍्थ और | है, चह साठ पदार्थ यह है $--/ प्रधानास्तित्वमेक 
स्तांज्य सप्तति | त्मर्थवक्त्व मथान्यता । पाराथ्य च तथाउनेक्य 


२०्८॑ सांख्य-शासत्र 


वबयेगे। योग एवं च ॥ शेष हात्तिरकर्तृल मोलिकार्थाः स्मृतादश। 
विपयेय; पश्चविधस्तथोक्ता नव तुप्यय:। करणानाम सामर्थ्य मए्टा 
विद्ञाति घामतस । इति पाछिः पदार्थानामष्टामिः सह सिद्धामिः ?? 
# सुख्य अस्तित्व पु सदा बने रहना, एक होना, भ्रयोजनवालछा 
होना, भेद, दूसरे के लिए होना, अनेकता, वियेग, योग, पीछे 
रहना,केची न होना,यह दस सूल भुत अथ माने गए हैं | विपयेय, 
पांच, चुष्टिय नो, इन्द्रियों की अद्याक्तियां अठाइस यह, आठ 
सिद्धियों समेत साठ पदार्थ हैं ( देखो वक्ततसमास सूत्र ९ २से २८तक) 


इन सांख्यकारिकाओं का नाम सप्तति इसलिए है, कि इस 
की कारिका सत्तर हैं। यद्याप कारिकाएं ७२. हैं, तथापि अन्त 
की दो काररिकाओं में अपना और अपने शासत्र का ही पारेचय 
दिया है, इसलिए उनके न गिन कर सत्तर ही सुख्य हैें॥ 


सांख्य-शास््र समाप्त हुआ 


94 कस आल कर 

पुस्तक बविक्रा के छय तय्यार ह-- 
(के) ग्यारह उपनिषर्दे-पल् सेस्क्रद, तिस्त पर सरल भाषा 
डीका साथ हे । मूल्य भी चहुत सस्ता, ग्यारह इकंही चेन में »वा/ 


अन्ठग २ मूल्य यह हैं--- 


२-+ईंक्ष ..«- मीन बज ७-वचिरीय . --«« चर) 
कलर २५५ ५ 5>), <-प्रूतरेंय कक दो 
>-कटढठ ...« 22% १-), ९-छान्दोग्य अप >) 
४-प्रठ्न ...- “कि 0|१ ०--छुहदारण्यक ...« घर) 
८०,८-मुण्डक आर माण्डक््य ।-५१ २-उचरेताउइचतर  ...- शा 


(स्त्र' उऊपसिषरदों के तिपयों पर घड़े + अक्ल्त विचार इस अन्थों में देँ- 
३०-इउप्लयऱों की सुशिक ४७१०-र्मसरझ ऋस-एस्ल के 


7१३-डपनिपदों की शिक्षा- पीछे की अचस्थाओं, कर्म 
पदन्लया भाग-परमात्मा का आर चरित औऑर सामाजिक 
चर्गन | .... -«« गछ७>29 आजीवन का वर्णन ॥> 
अ-दूनरा भाग-जीवात्मा ३८-चोंथा भःग-डपासना ज्ञान, 
आर पुनर्जन्म का वर्णन घर और मुक्ति का वर्णन ॥ज-) 


(ग)(९७) श्रीमडुगवर्द्ता-४ ोक वद्ठमीदे अत्वरो मे, 
नीचे एक २ पद का अर्य, फिर अन्वयार्य,फिर सविस्वर भाष्य है। 
इस पर भी गवर्नैमिन्ट पह्चाव से ३००) रूं> पारितोषिक मिल्छा है । 

(१८) गीता हमें क्या खिंखलछाती है ।|)॥ 

(था) चेद के उपदेदा-चेद्मन्जों के इयाख्यान ः 

(५०) वंद्योपरदेश-मत्रम माग ॥0 (५०)-इहसरा भाग वा 
स्वाध्याययज्ष पा) (२२ >:आयपचमहायज्ञपद्धाते चड़ू 
सकबिस्तर साप्य सांहेन ॥)॥ 
(7) दरच्चीनश्यास्त्-- 
“>-वेंदान्तदशैन दो जिल्दों में पहछा भाग *ता>7 दूसरा 
आग ४ ॥७० इकटे दोनों माग हं।) (२३) योगूददीन सबिस्तर 


रे ० 


साष्य संपत ॥) (5४)लवदशुन सेभ्रह सायावन के ना श्न 
के सिद्धान्तों का पूरा वर्णन २) 

(च)महासूतअ-(*०)पारस्करयहामसूत्-हक्ों का भाष्य 
खुचालु सार सस्कार। की पद्धतियां, मन्तों के अथ आज भन्‍नों के 
हवाले साथ हैं-भाषपा में आगे कोई एसा ग्रन्थ नहीं छपा॥ शव), 
(४5%) श्रीवास्मीकि रामायण सथम भाग 3) द्वितीय भाग २) 

४35. मय रे | के च्‌ः ४. न 
(२७) स्वामि शह्नराचास्यका जीवनचारेत्र केपारल 
भद्गाचार्य और मण्डन मिश्र का जीवन चरित्र साथ हैं धर) 

(ज) घम के उपददा-(२७) उपदेश सप्तक ।-) (5७४) वासिए , 
धर्म खून 0 (२०)प्राथना पुस्तक-) (३ ०)ओऑकार की उपासना“) 
(६०) वेद और रामायण के उपेदश -) (३२) वेद आर मद्याभारत 
के उपदेश <) (३३) चेंद, मनु और गोंता के जपदेशा -) (३९४) 
तप आर दीक्षा ॥ ., ॥ 

(४५) कपिल्ठमुनि ध्रणोत्त तत्त्वसमाख, पंचाधाखाचाये भणोत्त 

सांख्यसूूत आर स्वाॉल्य खत सूब्य ॥) : 

सोट१५--मजुस्मात,सेक्षिप्त सद्ाभारत,निरुक्त और शतपथ ऋरपषेंग ॥ 

नोट २--इक्कछ्ी पुस्तक सेगवान पर रसिआयत दी जाती है । 
और आपश्रन्थायालि के आदकों को चघिराप रिआयत दे जाती हैं / 

नोट ३--फाय्योकछूय आपेग्नन्थावलि स इक स्ियाय और भी 
खन्र ध्प्तार की छिन्‍्दी स्वेस्कत पुस्तकें रिआायत स्व मिल स्वक्ती दे ॥ 

|| अल + घटा. ज्ञृ ञ्‌ ्ः ८ 
पता-- अन्य ज्र पत्रन्थाचालढ 
| छादह्यार । 

नोट--भिन्तल २ छाइसरों सें एजन्टों की जरूर॑त है, एजन्सी चाहन 

याले उस स्ते पक्च व्यन्नद्धार करें ॥ 


